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॥ प्रकाशकीय ॥ 
श्रीरामानन्दसम्प्रदय का एक अद्वितीय धर्मसंस्थान, 


फा श्रीजगदीश मन्दिर फा 
श्रीजगत्राथजी मन्दिर भारत के गौरवपूर्ण मन्दिरं में से एक दै । आज से लगभग ४३६ वर्ष पहले 
सिद्ध सन्त श्रीहनुमानदासजी महाराज ने अहमदाबाद के इस तपोभूमि को अपनी साधना के लिए चयन 
किया। सावरमती नदी के किनारे यह पवित्र भूमि आज श्रीजगन्नाथजी मन्दिर के नाम से जाना जाता है- 
जहा भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजी श्रोबलदेवजी, श्रीसुभद्राजी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। सिद्ध महन्त श्रीहनुमानदासजी 
महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रीसारंगदासजो महाराज ने इस जगह को विकसित किया । तत्पश्चात्‌ उनके कृपा 
पात्र शिष्य महन्त श्रीबालमुकुन्ददःसजी रूरंगदासजी ने इस पुण्य भूमि को साधनामय बना दिया । इस मन्दिर 
का विकास अविरत रूपसे चलत रहा । महन्त श्रीबालमुकुन्ददासजी के परमशिष्य श्रीमहन्त श्रीनरसिंहदासजी 
महाराज ने इस मन्दिर को विश्वस्तर पर लाकर खड़ा किया । उनकी तपस्या और सिद्धियाँ चारों दिशाओं 
में व्याप्त हो गयी । यह मन्दिर त्याग और साधना का केन्द्र विन्दु हो गया मन्दिर का चहुमुखी विकास हुआ। 
साधु-सेवा गो सेवा तो चल ही रहा था, महाराज श्रीनरसिंहदासजी ने अन्नक्षेत्र का भी शुरुआत किया । क्षुधा 
तृप्ति कराना उनका सवंसे बडा ध्येय जन गया । महाराजजी इस बात का खूब ध्यान रखते कि इस जगह 
से कोई भूखा न चला जाय । 
एक समय अंग्रेज कलेक्टर ने मन्दिर पर छापा मारा और अपने सहयोगियों. से अनाज के भण्डार 
में से चावल की बोरियों का वजन करने को कहा । उनके सहयोगी थक गये किन्तु अनाज के बोरी का 
वजन नहीं कर पाये । तत्पश्चात्‌ अंग्रेज अफसर को ज्ञान हुआ तथा महाराजश्री के पास जाकर माफी मांगी 
और कहा कि महाराजजी भविष्य में कोई भी इस तरह कौ हरकत करने नहीं आयेगा । 
श्रीमहन्त श्रीनरसिहदासजी महाराज की ख्याति को उनके विद्वान्‌ शिष्य श्रीमहन्त श्रीसेवादासजी 
महाराज ने आगे बढ़ाया मन्दिर के सम्पूर्ण विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया । उनके वाद उनके 
कृपापात्र शिष्य श्रीमहन्त श्रीरामहर्पणदासजी ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया । आपने विश्रामद्वारका 
श्रीशेषमठ में जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपत्राचार्यजी से «कृत एवं साम्प्रदायिक ज्ञान का अर्जन 
किये। त : 
इस मन्दिर के तरफ से चलाये जा रहे सदा ब्रत एवं अन्नक्षेत्र में आज भी सैकड़ों व्यक्ति किसी 
जाति एवं धर्म के भेदभाव बिना भोजन ग्रहण करते हैं। | 
यद्यपि उक्त लिखित अनुसार पूर्व सभी महन्तों द्वारा यहाँ उत्तरोत्तर विकास होता ही गया है । परन्तु 
वर्तमान श्रीमहन्द महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीरामेश्वरदासजी महाराज के समय में जो यहां प्रगति हुई है, वह 
अद्वितीय है । (कहने की आवश्यकता. नहीं कि सम्पूर्ण मन्दिर परिसर का नव निर्माण, नवीन अत्याधुनिक 
गौशाला सम्पूर्ण नवीन विशाल सभागृह भोजनशाला, जगदीश उ गन, दवा खाना, पञ्चकर्म होस्पिटल, विशाल 
गोवर गैस प्लान्ट, संस्कृत पाठशाला, नवीन अतिथिं गृह सर्न्ता वास, भव्य विशाल धर्मरांस्थान निशकलंक 
महादेव का अत्याधुनिक ढुङ्ग से नव निर्माण मन्दिर मैकडों रोधा जमीन (जो यत्र-तत्र विखरी पड़ी थी 
उसे मन्दिर परिसर से जोड़कर घास चारा एवं अन्न उत्पन्न करवाना) आदि अनेक कार्य पिछले पाच छ 
वर्षो में निविध्नता से पूर्ण किए गये हैं । ज्ञातव्य है, इन सभी कार्या में मन्दिर के मैनेजिङ्ग ट्रस्ट” परमनिष्ठावान्‌ 
भगवद्‌ भक्त विवेकी विद्वान्‌वर्य श्रीमहेन्दझाजी का हाथ है इनके बिना इतना विशाल कार्य पूरा हो ही नहीं 
सकता था । अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगो । सर्वविदित है कि जबसे आपने मेनेजिङ्ग 
ट्रस्टी का पद सम्भाला है, तबसे यह संस्था नित्य नए विकास की ओर अग्रसर हो रही है । आप अपनी 
सूझ बुझ से मात्र धार्मिक कार्यों तक ही सिमित नहीं हैं सामाजिक कार्यों पर भी अधिक रुचि रख रहे हैं। 
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" पञ्चकर्म होस्पिटल, गौमूत्र द्वारा कई प्रकार हठीले रोगों 
में आपके द्वारा, दवाखाना वितरण करवाकर किम वातावरण के ला 


बि बनाकर भक्तों एवं जरुरत मर्दों किया जा रहा है । 
श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास किया 
से जा अभी कम ही मात्रा में है वह साहित्य सेवा 


साथ स्वास्थ्य 

श्रीरामानन्दसम्प्रदाय में जिसका वफ अन्यो 
हि. उपरान्त श्रीराम पूर्वक किया जा रहा है। संस्था की तरफ से कुर का प्रकाशन 
सस्कृत पाठशाला एवं यह ग्रन्थ जो. आपके हाथों में है, इसका प्रकाशन इत चाल 'का अत्यक्ष प्रमाण 


हि है। 
इसप्रकार धर्म स्थानों का नव निर्माण, 
साहित्य सेवा क्रमशः भगवत्‌ भक्ति, सम्प्रदायनिष्ठा, 


सन्तसेवा, गौसेवा, अतिथिगृह, दवा खाना, पाठशाला 
जनहित के कार्य, सामाजिक सेवा आदि कार्यो के द्योतक 


प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक संस्था में अगर श्रीमहेन्द्रझाजी जैसे निष्ठावान्‌ 223 हो तो वह 
संस्था अवश्य ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी । अस्तु इनका यह कार्य दर्शनीय, प्रशंसनीय एवं 
अनुकरणीय है । 

गौ सन्तसेवी महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीरामे 


अन्य सभी ट्रस्टीगण वास्तव में अभिनन्दन के पात्र हैं । 


श्वरदासजी महाराज उनके सहयोगी श्रीमहेन्द्रआजी सहित 


प्रकृत सद्ग्रन्थरब प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी की ईश केन कठ प्रश्न 
मुण्ड माण्डूक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छान्दोग्य बृहदारण्यक एवं श्ेताश्ववरोपनिषद्‌ इन ग्यारह उपनिषदों के 
आनन्दभाष्य ब्रह्मसूत्रानन्दभाष्य एवं गीता आनन्दभाष्य के वाद की अन्तिम कृति है । यह आचार्यश्री के 
सदगरन्थरबों के परिशीलन से स्पष्ट है, जिसका उल्लेख आगे पृष्ठ-२८ से २९-तक निदशित है. यह 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर दिव्य ग्रन्थ जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी के दश प्रश्नों के समाधान प्रक्रिया में दश 
परिच्छेदों में आचार्यश्री से उपदिष्ट है । जिसमें २०३ श्लोक आबद्ध हुए हैं एवं श्रीरामार्चनपद्धति श्रीवैष्णव 
मताब्जभास्कर के परिशिष्ट रूपमें आबद्ध हुई है । इनके विषय में भी सिंहावलोकन पृष्ठ-२९ से ४१-तक 
अवलोकनीय है । यहाँ तो केवल आनन्दभाष्यसिंहासनासीनजी से लिखित प्रभा टीका मूल दिव्य प्रबन्ध के 
परिच्छेदानुसार किन पृष्ठो में अङ्कित है उसे ही निदशित किया जा रहा है । इस महान्‌ वाद टीका ग्रन्थ की 
स्वतन्त्र समीक्षा अपेक्षित है सती अवसरे पुनः । अभी तो किन वा म 
पु न किन पृष्ठो में प्रभा एवं किरण टीका अङ्कित 
है उसीका निदर्शन किया जा रहा है परिच्छेद १ में श्लोक ९ के १ से ५ श्लोक तक मङ्गलाचरण एवं 
प्रश्‍न उत्तर २७ पृष्ठ तक, श्लोक ६ से प्रकृति निरूपण ८० पृष्ठ तक ५३ पृ्ठ॒में आ वि हक 
निरूपण १५६ पृष्ठ तक ७६ पृष्ठ में हुआ है । श्लोक ८-९ ईश्वर निरूपण पह न ln आत 
आण आकि श्वर क” रूपण २३३ पृष्ठ तक ७७ पृष्ठ में | 
६ शलोक में ३९० तक ४ महे गे हुआ है। ber जो में हुआ है । परिच्छेद-३ ध्येय निरूपण 
हुआ है । परिच्छेद ५ श्रीवैष्णवधर्मनिरूपण १८ श्लोक पाच ७ वाल 
श्रीवैष्णवभेद २१ श्लोक ४१० ४०० पृष्ठ तक १३ पृष्ठं में हुआ है । परिच्छेद-६ 
द १ पृष्ठ तक १०'पृष्ठ में हुआ है । परिच्छेद-७ श्रीवैष्णबल 
पृष्ठ तक १७ पृष्ठों में हुआ है । परिच्छेद-८ कालक्षेप ९ श्लोक ४ द-७ क्षण ८ श्लोक ४२७ 
९ श्रीवष्णव प्राप्यनिल्पण १० श्लोक ४४९ तक पो क ४३४ पृष्ठ तक ७ पृष्ठों में हुआ है । परिच्छेद- 
१५ श्लोक ४६१ तक १२ पूष्ठों में हुआ हे फल रि पृ 9. हुआ है । परिच्छेद-१० निवास स्थान निदर्शन 
यों कुल पृष्ठो का विशालकाय श्रीरामानन्द वेदान्तदर्शन दत ४ श्लोक ४६४ तक ३ पृष्ठो में हुआ है । आमुख पृष्ठ 
उपकार करेवाले दान्तदर्शन का बहुमूल्यरत्न io 
क क श्रीजगदीश मन्दिर अहमदाबाद के दस्त को प्रकाशित कर समाज का विशेष 
मजी से मङ्गलकामना करते हैं कि इन सभी ग क र अका भवाची 
सतू प्रवृत्तियों में लगाये रखें । 


महामण्डलेश्वर श्रीरामावतारदासजी 'रत' 
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आनन्दभाष्यसिंहासनासीनजी 
सम्‌ प्र पूर्व दा धातु से 























यह सम्प्रदाय शब्द है । 'अथाम्रायः सम्प्रदायः' इस कोष 
प्राप्त होनेवाले या प्रचलित उपदेश को सम्प्रदाय कहते हैं, जो 
आया हुआ है, एवं जिसका वर्णन वेद, उपनिषद्‌, संहिता आदि शाखो 
है । श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का वर्णन ऋग्वेद के दशवें मण्डल १११ सूक्त ७वे 
४! उपलब्ध होता है, एवं अथर्ववेदीय श्रीरामतापनियोपनिषद्‌ के उत्तरभाग के चौथे पारा 
में श्रीराममहामन्त्र जप अनुष्ठान एवं परम्परा सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्व वेदीय 
श्रीमैश् कु आन प्रसङ्ग में श्रीसम्प्रदाय यानी श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की आनुपूविकी 
। ; 

छसंहिता में महर्षि पराशर एवं ब्रह्मपि श्रीवशिष्ठजी के संवाद के रूपमें वही 
पूर्वी उपलब्ध होती है । श्रीअगस्त्यसंहिता में उसी परम्परा का आनुपूर्वी उल्लेख प्राप्त 
होता है/ तथा श्रीवाल्मीकिसंहिता में श्रीराममहामन्त्र के इस भूभाग में अवतरण के प्रसङ्ग के 
साथ /श्रीसम्प्रदाय- श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का उल्लेख प्राप्त होता है । इसी वेद, उपनिषद्‌, संहिता 
शास्त्रा में वर्णित अविच्छिन्न परम्परा का उल्लेख गीतानन्दभाष्य के मङ्गलाचरण श्लोक दो में 
न्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने अपनी परम्परा का उल्लेख करते हुए पूर्वोक्त 
श्रुति स्मृतियों का पूर्णतः ws किया है /“जगद्विजयी महामहोपाध्याय शतावधानी जगद्गुरु 
॥रामानन्दाचार्य (श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेर्सरीजी ने आचार्यस्मति में इन सभी वेद, उपनिषद, 
एवं आचार्यकृति का अनुसरण करते हुए सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी से लेकर अपने गुरुदेव 

| यत्राहनमदाचार्यजी तक के (३८)--अडतीस--आवार्यो-का- आनुपूर्वी _ वर्णन किया हैं । 
पण्डितसम्राट्‌ स्वामी श्रीवैष्णव बाय "क ने आचार्यविजयध्वज में इही पूर्वोक्त सभी ग्रन्थों के. सभी ग्रन्थों ` 
आदर्श में श्रीम्रसॉर्सन्द सम्प्रदाय के आचार्यो एवं वाचाया की वन्दना की है । पूर्व वृणित सभी 
ग्रन्थों क्रे सिभी आचार्यों के आदर! ने ही में -लघ्वज में श्रीसम्प्रदाय-श्रीरामा 


परम्परा 























द्वारा प्रचलित छत्तीस द्वाराचार्यों का यथा-तथ्य वर्णन किया है । कविकिङ्कर श्रीबलरामदासजी 
त्यागी ने इहं पूर्वोक्त आद्रर्यी या ग्रन्थों वे आदर्श में श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के अविच्छिन्न पंरम्परा 
एकतालिसवें आचर्य/आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरा 
प्दाचार्यजी एवं ,मानन्दीय छत्तीस द्वाराचार्यों का निरूपण आचार्यपरिचर्या नामक ग्रन्थ में + 
केये है । 
{ ऽर्ध श्रीसम््रदाय में ध्येय पदार्थ एक विशेष महत्व रखता है । सद्गुरु देव से 
कै षडक्षर श्रीराममहामन्त्र की सविधि दीक्षा प्राप्त काल में जिन a 1 गुरुदेव 
से उपासनापद्धति के अनुसार शिक्षा प्राप्त हुए हो उसी के अनुसार जिनका करने में आता 
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॥ ना मेरी टीकाओ से समझा जा सकता है। 
डा स dos जानने योग्य को ज्ञेय कहते हैं । श्रीसम्प्रदाय- श्रीरामानन्द 
[छुन तत्व सर्वेश्वर श्रीसीतारामजी हैं । एवं दैनिक गान करने योग्य दिव्य चरित्र श्री 

Ws rr: महर्षि श्रीचाल्मीकिजी रचित तथा श्रीमद्रामचरितमानस श्रीतुलसीदासजी कृत है । 

क भानो के" योध्या' इस वाक्य के अनुसार श्रीसम्प्रदाय- श्रीरामानन्द 
का धाम सर्वेश्वर श्रीसीतारामजी का दिव्यधाम अयोध्या है । बही श्रीसाकेत इस नाम 


DC भी वेद, संहित्रा स्मृति शास्त्रों में उल्लिखित है । 
८ मुत्र पनिषद्‌ संहिता ब्रह्मसूत्र आदि सत्शास्त्रों के उल्लेखानुसार सारूप्य, सामीप्य, 
र सायुज्य इसप्रकार चार मुक्ति की चर्चा उपलब्ध होती हे । इनमें से श्रीसम्प्रदाय-. 


्रीरामानन्दसम्परदाय में सायुज्य मुक्ति स्वीकृत हे । जिसका वर्णन आनन्दभाप्यकारजी ने ब्रह्मसूत्र 
आनन्दभाष्य के चौथे अध्याय के प्रसङ्ग में विशद रूपसे उल्लेख किया है । एवं श्रीवेष्णव 
मताब्जभास्कर में नौवें परिच्छेद के श्लोक १ से १० तक में मुक्तिमार्ग/का तात्विक विवेचन 
आनन्दभाष्यकारजी ने किया है । उन श्लोकों का वास्तविक अर्थ समझने हेतु मेरी प्रभा-किरण 
टीका का अनुसन्धान करें । जिसमें अचिरादिमार्ग का शास्त्रोय 
प्रमाण के द्वारा प्रतिपादन किया गया है । मा उत्कृष्ट वर्णन दूसरे के मतों 
का निरसन करते हुए महामहोपाध्याय वे श्रीरामानन्दाचार्य श्रीयुत 
रघुवराचार्यजी ने गीता के आठवें अध्याय के तेविसवें श्लोक के अर्थ चन्द्रिका टीका मैं 
अतिविस्तृत वर्णन किया है । जिसका स्वाप्याय वहीं करना अपेक्षित हे । सायुज्य शब्द का 
संक्षिप्त तात्पर्य यह कि सहभाव यानी सर्वेश्वर श्रीसीतारामजी का नित्य केडूर्य करते हुए निकट 


में रि करना । 
1001 तीन श्रारामानन्दसम्प्रदाय में सर्वेश्वर श्रीरामजी की शरणागति 
करना मुक्ति का साधन सत गया हे। जो ३ 


परम्परा गत सत्‌ आचार्यजी के 
पास से धनुष बाण का छाप श्रीरामरज से ऊ तिलक श्रीरामनाम के साथ संयुक्त नाम 


को कण्ठी इन पांच संस्कारों से संस्कृत 

पडक्षर श्रीराममहामन्त्र की उपासना 

धन हे । जिसका उल्लेख आनन्दभाष्यकारजी ने 

श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर के चौथे परिच्छे ५९ श्लोकों से अतिविशद रूपमें वर्णन किया है। 
जिसका स्वाध्याय प्रभा-किरण टीका के साथ वहीं कर लेना सम्भब हे । 

परन्तु सायुज्य मुक्ति की इच्छा से श्रीरामशरणागति स्वीकार करनेवाले साधक को खासकर 

यह प्यान में रखना चाहिए कि अन्धे लूले, लङ्गडे कुष्ठरोगी, वामन नेत्ररोगी व्यर्थ में बहुत 

बालनवाल काला दातवाले मायावी, अधिक अङ्ग वाले, कम अङ्गवाले, बीडी, गांजा, भांग सिंगरेट 

चरस खेनी वगैरह व्यसनवाले प्रमाण से अधिक सोनेवाले, प्रमाण से अधिक खानेवाले, खराव 


कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए । 4 
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होकर श्रौसद्गुरुदेवजी के उपदेश के अनुसार 
अर्थात्‌ श्रीराममहामन्त्रराज का जप 
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fs 
उत्तम कुल में उत्पन्न धोती खेश, आदि श्रीसम्प्रदायीय स्वच्छ चेरावाज पवित्र 

1 (2. इन्द्रियं 

को वश में रखनेवाले सदाचार परायण, नम्र, सब शास्त्रों को जाननेवाले, श्रीवैष्णबीय धर्म के 

उपदेश में कुशल विरक्त शरीवैष्णवधर्म के पालन में तत्पर सर्वेश्वर श्रीसीतारामजी के ध्यान में 

संलग्न, शुद्ध बुद्धिवाले, सच्चरित्रवाले को ही गुरु यानी आचार्य बनाना चाहिए अन्य को नहीं । 


आनन्दभाष्यकार जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यजी 
का 


| `  संक्षिप्त-परिचय ७. 


प्रस्तोता-आनन्दभाष्यसिंहासनासीनजी 
५-0 जगद्गुरु 
सम्वत्‌ १३५६ में अतिसमृद्ध वशिष्ठ 























माघकृष्ण सप्तमी विक्रम- 
तीनप्रबरवाले शुक्लयजुर्वेदीय वाजसनेय शा 
बा ना में था। आपके पिताजी का नाम पण्डित 


| का नाम सुशीलादेवी था दम्पती द्वारा सर्वेश्वर 
श्रीरामचन्द्रजी की प्रवल आराधना से प्राप्त ped ना नलिना 

' रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले' इस मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी 

के अवतार होने से प्रारम्भ से ही आप सवजनों के आकर्षण के केन्द्र बने थे बाललीला व्याज 

| से बालपन से ही सस्वर वेदगान,करना आपकी लीला का एक अङ्ग बन गया था । प्रारम्भिक 
शिक्षा घर में ही पिताजी के पास सम्पन्न होने पर मनुस्मृति आदि स्मृति के नियमानुसार 
विक्रमसम्वत्‌ १३६१ वसन्तपञ्चमी में सविधि यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न कराकर विशिष्टाध्ययन 
के लिये श्रीमठ जो श्रीसम्प्रदाय का ख्यातिप्रात आचार्यपीठ था में श्रीसम्प्रदाय के २९ वें 
आचार्य जगद्गुरु श्रीराधवानन्दाचार्यजी के छत्र छाया में वाराणसी पहुचकर विधि विंधान 
के साथ वेद वेदान्तों का अध्ययन कर उनमें कुछ समय में ही निष्णात हो गये । समस्त धर्मशास्त्र 
तथा नास्तिक दर्शनों का भी आचार्य चरण से सम्यक्‌ अध्ययन कर सभी विषयों में पटुता प्राप्त 
कर ली थी परिणामतः शास्त्रार्थ कला में पारङ्गत होने से विपक्षियों को पराजित कर अपने 
सनातन श्रीवैष्णव धर्म में दीक्षित कर सन्मार्ग में अग्रसर करना आपश्री का व्यवसाय सा हो 
गया था । आपश्री के माता पिता ने गृह प्रत्यावर्तनार्थ आचार्यपीठ में आकर आग्रह किया पर 
आपने देश तथा धर्म की अति संकटापन्न स्थिति की ओर संकेत कर विरक्त जीवन व्यतीत 
करते हुये देश तथा धर्म की संरक्षण-सेवा करने की प्रबल इच्छा प्रकटकर जगदाचार्यजी से 
संन्यास दीक्षा लेने की अनुमति मांगी । पर्याप्त चर्चा विचारणा के पश्चात्‌ माता पिता की प्रब्रज्या 
ग्रहणकर श्रीवैष्णव धर्मोद्धार की आज्ञा प्राप्त हो जाने पर जर्दिगुरु श्रीराघवानन्दाचार्यजी ने 
सविधि पञ्चसंस्कारपूर्वक १३८१ विक्रमसम्वत्‌ वसन्तपञ्चमी के पुण्य पर्व पर २५ वर्ष की 
अवस्था में सविधि श्रीवैष्णवीय संन्यास दीक्षा प्रदानकर कषाय वस्तथा त्रिदण्डधारण कराकर 
षडक्षर श्रीराममहामन्त्र द्वय मन्त्र चरममन्त्र आदि मन्त्रों तथा रहस्यों का उपदेश दिया । आपका 
विरक्त दीक्षानाम 'रामानन्दः स्वयं रामः' इस शास्त्रानुमोदित श्रीरामानन्दाचार्यजी ही रहा 
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उद्देश्य 
जिसके आचार्य आप ही थे अतः व आप री हे हि हर अमल 
ˆ आपकी शास्त्रीय या be । आचार्यश्री sil ह. प्रचार तथा 

क 040” मे शान्ति तथा आत्मविश्वास का वातावरण जागरित किया परिणामत; 
अगा । आचार्य प्रवर »के लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण पल क का नकशा आज कुछ क र 
बलात्‌ धर्म परिवर्तनरूपंवाढ अवरुद्ध हुआ नहीँ तो भ पर्व के दिन विशेष समारे ही 
होता । आपश्री का विक्रमसम्वत्‌ १३९५ वसन्तपञ्चमी के अ so प के 
साथ जगद्गुरु शरीराघवानन्दाचार्यजी ने वर्ष की अवस्था Hh is 
के रूपमें अभिषेक किया, इसी प्रसङ्ग में समस्त धर्माचायों ब जनता द्वारा आचा ट' की 

धर्म प्रचारार्थ तीर्थ यात्रा के बहाने से 


उपाधि से विभूषित किये गये आचार्यजी ने सनातन धर्म प्रचारा 
दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ की । अंग-बंग तथा कलिंग आदि प्रदेशों में सभी ने सादर आपकी 


पूजा की । विजय नगर में महाराजा द्वारा आपकी पालकी वहन की गई तथा अभूतपूर्व स्वागत 
हुआ इसी उपलक्ष्य में विशिष्ट समारोह के साथ श्रीराममहायाग सम्पन्न हुआ । अनन्तर विजय 
यात्राक्रम में बोढाण पहुंचकर श्रीसम्प्रदाय के ९वें परमाचार्यं जगद्गुरु श्रीपुरुषोत्त माचार्यजी 
बोधायन के चरणपादुकाओं का सविधि पूजन सम्पन्नकर गिरनार पधारे वहा देवताओं द्वारा 
आपकी श्रीचरण पादुका प्राकर प्रतिष्ठित की गई । वहां से द्वारका होकर विश्रामद्वारका में 
पधारकर एक माह तक विश्राम के व्याज से अपने परमाचार्यं महर्षि श्रीबोधायनस्थापित 
श्रौतविशिष्ठाद्वैतपीठ-आचार्यपीठ की व्यवस्था संचालन प्रणाली उत्तराधिकार नियुक्ति आदि की 
सुचारु निर्देशन के साथ वेदान्त दर्शन पर प्रवचन के द्वारा वेदान्त तत्त्व का प्रबल प्रचार करके 
आवू की ओर प्रस्थित हुये । रास्ते में श्रीकपिल जन्मभूमि में श्रौतविशिष्टाद्वैत रूपी वेदान्त गङ्गा 
र बु च को EE "आबू पहुचे । आबू में सर्वेश्वर श्रीरघुनाथजी को 
ङ्ग में गिरीनाथ महाचार्यजी की आकांक्षाओं को पूर्णतः प्रशमनकर प्रसङ्गोपात अद्वैतमत 








-कर श्रीसाकेत पधारे । आचार्यजी के ब्रह्मसूत्र गीता तथा | 


तथा सर्वशासत्रसार और सर्व विशिष्टाद्वैतमत प्रतिपादक आनन्दभाष्य हँ । 
जनगम्य तथा सर्वजनोपकारक परिशिष्ट श्रीरमार्चनपद्धति के साथ 


भास्कर जो प्रस्थानत्रयानन्द नी 
अत्युत्कृष्ट कृति हे । भाष्यों का संक्षिप्त सार है आचार्य प्रवर की 
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काया पर 0 8 सिस परिचय १३ | 
आकाश मण्डल में प्रसारित करदिया परिणाम स्वरूप दे et मस्जिदों 20 मौलवियों 
की आवाज गई अत; देश भर के मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों 
ज चन्द हो गई अतः सर्वत्र नवाज पढना बन्द हो गया । इस आपत्ति से बचने के 
लिये महम्मद तुगलक बादशाह ने मौलवियो के साथ _काशी आचार्यपीठ में आकर श्रीकबीर 
दासजी को साथ में. लेकर जगदाचार्य श्रीरामानन्दाचार्यजी के चरणों में प्रणिपात पूर्वक भमा 
याचना कर सशर्त जजियाकर को हटादिया । 
जजिया-कर की: १२ शर्ते निम्न हैं-१-हिन्दुओं पर जजिया कर न लगाया जाय । २- 
हिन्दुओं के धर्मस्थान मठ मन्दिर आदि के बनाने का प्रतिबन्ध उठा लिया जाय । ३-हिन्दू दुलहे 
को सवारी पर बैठकर मस्जिद के सामने से न जाने का कानून रद्द करदिया जाय । ४-हिन्दु 
धर्म के प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार की रुकावट न डाली जाय । ५-गाय कि कुर्बानी बन्द 
हो जाय । ६-हिन्दुओं के धर्मगरन्थों को जलाना और उसका प्रकाशन बन्द कराना रोका जाय। 
७-हिन्दुओं के देव मन्दिरं को गिराकर उस जगह पर मस्जिद बनाना तथा हिन्दुओं को मस्जिद 
में प्रार्थना करने के लिये बाध्य करने का दुर्व्यवहार को रोका जाय । ८-मोहरम पर या कोई 
भी अन्य समय पर हिन्दुओं के उत्सवों को न रोका जाय । ९-शङ्कु बजाने का रोक को हटाया 
जाय । १०-किसी भी मेले या यात्रा में हिन्दुओं से कर न लिया जाय। ११-किसी भी स्त्री 
'का सतीत्व भङ्ग न किया जाय । और १२-किसी हिन्दु को मुसलमान न बनाया जाय। 
वि.सं. १४३२ में पचासेक हजार विटलाये गये हिन्दुओ को परावर्तन संस्कार (वैदिक 
संस्कार) द्वारा जगद्गुरुजी ने पुनः सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी बनाये जो हठात्‌ मुसलमान बनाये 
गये थे जिहें पण्डितवर्ग ने पुनः हिन्दु धर्म में लेने सै मनाई करदी थी जिनमें बि.सं. १३८१ 
में बलात्‌ अपने ३४ हजार राजपूत साथियों के साथ अयोध्या के राजा श्रीहरिसिंह को मुहम्मद 
तुगलक बादशाह ने मुसलमान बनाया था का भी समावेश है अपनी अलौकिक चमत्कृतिपूर्ण 
| क्रियाकलापों द्वारा पूज्य आचार्य जी स सभी को सर्वेश्वर श्रीरामजी की तथा देव दर्शन 
| का मार्ग प्रशस्त किया जगदाचार्यजी की दिव्य घोषणाहे- हु 
| “सर्वे प्रपत्तेरधिकारिण: सदा शक्ता अशक्ता 
अपेक्ष्यते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो 
(श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर ४।०) अ र 
जिज्ञासा होती है कि इस प्रपत्ति का [अधिकाफ्रकोन है ? इसके उत्तर में आचार्यजी कहते हैं 
कि हे सुरसुरानन्द ! जगत्प्रभु सर्वेश्वर की शरणागति में सबको अधिकार है । चाहे 
वह बलवान्‌ हो, बलहीन हो, उच्च कुल में उत्पन्न हो या नीच हो क्योंकि भगवान्‌ परमकृपालु 
हैं अतः वे स्वप्रपत्ति में कुल तथा जाति आदि की अपेक्षा नहीं रखते हैं । इसलिये जीवमात्र 
प्रपत्ति का अधिकारी है । न 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी की इस घोषणा को इतिहासकारों ने स्वर्णाक्षरों में अङ्कित 
किया है जो घोषणानुसार अक्षरस चरितार्थ कर वता दिया है । उदाहरण के रूपमें श्रीकविर 
दासजी तथा श्रीरमादासजी (रैदास) जी प्रभृति जग जाहेर हैं । ऐसे जगदाचार्यजी चिराग लेकर 
























थिः । 
शुद्धतापि वै ॥' 
प्रपत्ति मोक्ष का कारण है इस पर 
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ला क्य परिन झी अक्षरस चरिता 


न आप मे 
न ~ वस्तुतः में | 
द्र वक नि नर जव बहो के ल 

आचार्य प्रव सिद्धान्त चछ उ 
तमत जिसका प्रथम महन See का नाम श्रीरामानन्द सम्प्रदाय | 
प्रसारक थे परिणामतः आपके ही नात से जहा ies है विशिष्ट च विशिष्ट च विश हन ० य . 
प्रचलित enn । संक्षेपतः इस मुलुक १ मति सा वार विशिष्ट कहने का तात्पर्य यह. दो बार विशिष्ट के जब वाल के | 
तथा अचित्‌ विशिष्ट यानी सर्वेश्वर 
व ज म अ कार्यावस्थापन्न 
है वस्तुतः ब्रह्म में यानी कार्य कारणरूप परब्रह्म 


| श्रौतविशिष्टाद्वैतसिद्धान्त में परात्पर सर्वेश्वर श्रीरामजी है 

श्रीरामजी में अभेद है । इस श्रौतविशिष्टादवै म परात्पर तत्त्व स रक! 

| श्रीरामाभिन्नरूपा सर्वेश्वरी श्रीसीताजी पराशक्ति के रूपमें समक्षराध्या हैं । श्रीलक्ष्मणादि र 
को आज्ञा पालक शेष रूपमें हैं। शेषी मात्र सर्वेश श्रीरामजी हैं । अन्य सभी शेष हैं । इस 
श्रौतविशिष्टाद्वैतमतानुसार जीव तथा ब्रह्म अलग अलग तत्त्व ह bE नहीं । विशेष्य रूपतया, 


श्रीरामजी हैं तो अन्य समस्त विशेषण रूपसे स्वीकृत हे -के-त्िसे 
प्रस्थानत्रयों के आनन्दभाष्य तथा उन पर श्रीवैष्णवम भास्कर तथा मेरी 
प्रभा-किरण टीका और जगद्गुरु रामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र 
और वेदार्थचन्द्रिका तथा मेरी उनकी टीका तत्त्वदीप और प्रकाश-किरण प्रभृति ग्रऱ्थों को पढे 


| यहां तो केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । 
आचार्यश्री के भाष्य-प्रस्थानत्रय ब्रह्मसूत्र गीता तथा उपनिषदों के आनन्दभाष्य हैं-उनमें 


6 विषय-माया, जीव तथा परब्रह्म श्रीरामजी हैं । 

“राम'-शब्द के अनन्त अर्थ होते हैं तथापि अतिसंक्षेप रूपसे ऐसा समझा जा सकता 
-र-१-श्रीरामजी का प्रतिपादक २-श्रीमंजी प्रतिपाद्य तथा ३-श्रीराम जी जगत्‌ के रक्षा 
करनेवाले हैं । पा १-श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य किसी का भी यह जीव शेष नहीं है २- 
ब्रह्मादिदेवों का भी यह जीव है ३-श्रीरामजी को छोड़कर अन्य किसी का शेष बनना 
या बण भूल हौ तथा विरोधी है । ४-आचार्य द्वारा ही 240 की प्राति होती है। 
म-जीब है जोर श्रीराम जी का शेषभूत है अतः श्रीरामजी जैसे चाइटईसि शेषरूप 


जीव का उपयोग कर सकते हैं । 
तन Pa 
लो नित्य — उ्बद्ध एप्रम स - ह FE 
Fu न म on ह से पांच प्रकार के हैं । परब्रह्म श्री 
पिता- 22 न्य ह-१-शेष- ब ह 
पिता-पुत्र ४-पति-पत्नी ५-आधार-आधेय ne रतो पी तथ 
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है हि जा 
से युक्त होने से ही दो ब्रह्म कौ 
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ee परम्परा श्रीरामतापनियोपनिशद्‌ में 
९ कव । यह यमने अकवत के नाम च ज दछन कक ॥ क शरीरामानन्दीय के न ते विख्यात है इसका नजान 
गम-नित्य दिव्य श्रीसाकेत गेध्याजी (क केल हय 
नन्दिग्राम तथा पालमा ता ह ना र लक मदार कट 
तथा तीर्थ धनुषकोरि और गो हे Fae भ्रला की है। सुखविलास श्रीचित्रकूट 
त अच्युत है विरक्तो कां गृहस्थों का विरक्त सद्गुरु लेने 
के वाद भी गोत्र नहीं वदलता है पहले का ही गोत्र रहता है । वर्ण-शुक्ल ei 
0044 बा मिलाली मुनि-श्रीबशिष्ठजी, पार्षद देवता- श्रोहनु मानजी, तेद- - 
रा माली कळली. न श्रीसीताजी, सिंहासन-शुद्धरल सिंहासन, वंश-सूर्यवंश, ति 
वग या गला-श्रीतुलसीजी की है । बडी जगह-बडी जगह पञ्च गङ्गाघाट काशी 
र्य-प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी यतिसम्राट्जी एवं आचार्य 
पीठ-महषि श्रीबोधायन स्थापित Ns हैं। और धर्म्र-श्रीसीतारामीय श्रीचैण्णव है आहार- 
हरिनाम हे, ध्येय-श्रीसीतारामजी, तथा ज्ञेय- लि श्रीमद्रामायण (और श्रीतुलसी 
दासजीकृत श्रीरामायण) है । तत्त्वत्रय-१-क्रूवा'स्वरूप माया २-जीव ३-सर्वेश्वर श्रीराम ब्रह्म हें । 
रहस्यत्रय, १-महामन्त्र (रां रामाय नम) २-चरममन्त्र (सकृदेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतोभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम) तथा ३-द्वय मन्त्र-' श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये' 
श्रीमते रामचन्द्राय नमः' है । शरणागति मन्त्र श्रीरामः शरणं मम' तथा गायत्री_श्रीरास्‌गाय 
5 0 


' ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्भाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌' कल) 59: 
हि 5 श्रीरामानन्दसम्प्रदायाचार्यदर्शन 5६ 


पह श्रीरामतापनियोपनिषद्‌ पा 


अथ तं प्रत्युवाच स्वयमेव याज्ञवल्क्यः- 
श्रीरामस्य मनुं कास्यां जजाप वृषभध्वजः । 


त्रैस्त्‌ जपहोमार्चनादिभिः ॥४-१॥ 
त रि औराण: ह श्रीरामः प्राह शङ्करम्‌ । 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्दास्यापि परमेश्वर ! इति ॥२॥, ˆ 


परतत्त्व निर्णय परायण मिथिलाधिपति विदेह राजा जनक से समायोजित सभा में ब्रह्म 
रुद्र बृहस्पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज अत्रि प्रभृति तत्त्वज्ञ महापुरुष संमिलित हुये । चर्चा प्रसङ्ग में 
्रीरामपूर्व तापनीय उपनिषद्‌ प्रधानतया केन्द्रविन्दु वनी रही उसमें सर्वेश्वर श्रीरामजी के नाम रूप 
लीला एवं धाम के विषय में व्यास-समास चर्चा के अनन्तर उत्तर भाग में सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी 
के महामन्त्रों का बैभव विशिष्ट महिमा तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी सम्वाद महर्षयो के सम्पन्न हुये 
। महर्षियों के प्रश्‍न एवं प्रतिवचन के अनन्तर कोई नवीन प्रश्‍न उपस्थित न होने से श्रीराम तत्त्वज्ञ 
महर्षि याज्ञवल्क्यजी ने श्रीराम महामन्त्र का परत्व प्रतिपादन एवं सम्प्रदाय तथा परम्परा 
प्रतिपादनार्थं महर्षि अत्रि ऋषिजी के प्रति स्वयं कहा- ह जु 

सर्वेश्वर श्रीरामजी,के ब्रह्मतारक षडक्षर महामन्त्रराज का सहस्रो मन्वन्तर तक जप होम 
अर्चन एवं आगे निर्दिष्ट सप्तचत्वारिंशत्‌ मन्रो द्वारा स्तुति करते हुये वृषभध्वज-श्रीशङ्करजी काशी 
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मुक्त होंगे यह मेरा वर 


त रम सब 
हो मांगिये उसे दे देता 






EMR 


में जप 
श्रीरामजी प्रसन्न होकर 
हू॥१।२॥ उवास 
गंगायां गं ५ | 
संविकर्शिकार्य मे शा बा तटे जी वडी झर! । 
शरणागत वत्सल त ब bn बाणी तका प ना 5 hr ॥ 
लन ता उरे हुये जन्तुओं को मुक्ति प्रदान कर दें यही वर मैं मांगता हूं दूसरा 
कोई वर हमें नहीं चाहिये ॥३॥ व जिले अर 
क्षेत्रेउत्र तव देवेश ! यत्रकुत्रापि वा मृताः । 
कृमिकीटादयोप्याशु मुक्ताः 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये । 
अहं सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥५॥ 
~ श्रीशङ्करजी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे देवेश! इस 
तुम्हारी काशी क्षेत्र में-पञ्चकोशी के अन्दर कहीं भी मरे मनुष्य कीटादि सभी १०१ जन्मा में 
है जो असत्य नहीं होगा । इस आपके अविमुक्त क्षेत्र में सभी को मुक्ति 


प्रदानार्थ पाषाण या अन्य प्रतिमाओं में भी मैं सदा सन्निहित ही रहूँगा ॥४-५॥ 


क्षेत्रेस्मन्योऽर्चयेद्धक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव ! । 
ब्रह्महत्यादि पापेभ्योमोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६॥ 


हे शिवजी ! जिस महामन्त्र के द्वारा अनुष्ठान आपने किया है उस मन्त्रराज से कोई भी 
भक्तिभावपूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे अज्ञानावस्था में हुये ब्रह्महत्यादि पापों से भी मुक्तकर दूँगा 
इस विषय में आप चिन्ता न करें ॥६॥ 3 
तत्त्वो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम्‌ । 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्तिते ॥७॥ 
सर्वेश्वर श्रीरामजी ने कहा श्रीशङ्करजी ! जिस षडक्षर ब्रह्मतारक श्रीराम महामन्त्र का 
अनुष्ठान आपने किया है उस महामन्त्राज को आपसे या ब्रह्माजी अथवा अविच्छिन्न परम्परागत 
आचार्यजी से विधिपूर्वक ग्रहणकर जो साधकवर्ग साधना करेंगे वे जीवनकाल में ही मन्त्र सिद्ध 
होंगे एवं परिणामतः सायुज्य मुक्ति प्राकर मुझे मेरे दिव्यलोक श्रीसाकेत धाम में प्राप्त कोंगे । 
सर्वशरण्य शरीरामजी के इस वरदानरूप आदेश से श्रीराम महामन्त्र की दो परम्परा 
पित न नीही की जिसमें महपि आगस्त्यज महर्षि सुतीक्षणजी प्रभृति आते है । 
शिरोमणि Publ. vets ०४ श्रीपराशरजी 'महधि श्रीव्यासजी परमहंस 
गृहस्थ शिष्यों की परम्परा आज शुकमुनी प्रपूति का सर्मवैश है जिनकी विरक्त प 
गज तक विश्व में सर्वत्र न्यूनाधिक रूपसे मायं 
पसे व्याप्त है । इही 
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सन्तुन 'चान्यथा ॥४॥ 


संस सजक कट मिनलकल लत कर्नल कथा 
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न क प स्यात त्रोरमतापनियोपनिशद मै ७ आचार्य परम्परा श्रीरामतापनियोपनिशद में 
की विरक्त परम्परा मे २२ वे व्रोप २ वे श्रीसमपरद दा न भल 


में ४१ वें आचार्य के रूपमें मेरी- निबन्ध 1 हुये अग्रिम अविच्छित परम 
आगें होगा ॥७॥ ह 


मुमूरषोर्दक्षिणे कणे यस्य कस्यापि -चा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रै स मुक्तो भविता शिव ! ॥८॥ 











मनमुखीपना से नहीं ॥८॥ \ 


पा श्रीमैथिलीमहोपनिषद्‌ प | 
इममेव मनुं .साकेतपतिर्मामवोचत्‌ । अहं हनुमते मम प्रियाय प्रियतराय । स बेद 


। 
वेदिने ब्रह्मणे । स वशिष्ठाय । स पराशराय । स व्यासाय इत्येषोपनिषत्‌ | 
लाया व [साय । स शुकाय । इत्येषोपनिषत्‌ । | 


प्रकृत उपनिषद्‌ . में लाट्यायन प्रभृति महर्षियों को विशिष्ट तत्त्वोपदेशान्तर श्रीराम 
महामन्त्रराज की परम्परा के विषय में सर्वेश्वरी श्रीसीताजी कहती हैं-यही षडक्षर श्रीराम महामन्त्र 


को दिव्यलोक त श्रीसाकेताधिनायक सर्वेश्वर रजी ने मुझे कहा अर्थात्‌ सविधि उपदेश 
दिया । मैंने मेरे सेवक श्रीहनुमानंजी को यथाशास्त्र विधि विधान से 
उपदेश दिया । शास्त्रीय विधान से वेद के ज्ञाता श्रीब्रह्माजी को उपदेश दिया । 


श्रीब्रद्माजी ने भी शास्त्र विधान के अनुसार ही स्वमानस पुत्र श्रीवशिष्ठजी को उपदेश दिया । 
श्रीवशिष्ठ जी ने शास्त्रीय विधि से श्रीपराशरजी को उपदेश दिया । श्रीपराशरजी ने शास्त्र विधान 

के अनुसार श्रीव्यासजी को उपदेश दिया । श्रीव्यासजी ने शास्त्र विधानानुसार श्रीशुकदेवजी को 
उपदेश दिया । यही उपनिषद्‌ श्रीरामचन्द्रजी के दिव्यधाम श्रीसाकेत में जाने का साधन है यानी 
शास्त्रीय विधि से श्रीगुरुमुख से प्राप्त तारक श्रीराम महामन्त्र के अनुष्ठान से ही सायुज्य मुक्ति 

या श्रीराम प्राप्ति की जा सकती है अन्य साधनों से नहीं । यही ब्रह्मविद्या हे-उपरोक्त क्रम से 
सत्‌ आचार्य परम्परया प्राप्त श्रीराम मन्त्रराज से या उसके सविधि सदनुष्ठान से जीवों की मुक्ति 
होती है अत: यह ब्रह्मविद्या इस नामसे संसार में प्रसिद्ध है । इससे यह स्फुटित हुआ कि श्री 
सम्प्रदाय की परम्पुरा निम्न रूपसे है-१-सर्वेश्वर श्रीरामजी २-सर्वेश्वरी श्रीसीताजी ३-श्रीहनु __ 
मानजी ४-श्रीब्रह्माजी ५-श्रीवशिष्ठजी ६-श्रीपराशरजी ७-श्रीव्यासजी ८-श्री शुकदेवजी । “| 


न 








गुहे वेदार्थ ततं के प्रचारक प्रसारक संहिता शान श्रौसम्प्रदाय के परम्पर प्रचारक-प्रसारक संहित ज्ञात्रों ने शरौसम्प्रदाय के परम्परा तत्त्व 
को निम्न रूपसे वर्णन किया है- 
फा पी 
श्रृणु वदामि ते वत्स ! म ° 


यस्याश्च रामश्चात्यन्तं हि प्रसीदति । 
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| आचार्य परम्परा संहिता 
| न= == चि सिसृक्षुः श्रीरामोति्ि लिक्षः झि विधाय हि । 


सृष्टये प्रेसयामास वेदं ज्ञानमहानिधिम्‌ ॥ 


अस्याभावाद्विधिः ससर्ज न । 
तथाप्यर्थावबो जातायामीशभक्तौ च गुरुभक्तिर्यतो नहि ॥ 


| श्चास्ति तत्त्वप्रकाशहेतुता । 
| भक्तिद्रये यतः ततो वेदार्थबोधो न गुरो्भक्तेरभावतः ॥ 


ततो रामस्य खेदं हिं समुद्वीक्ष्य च मैथिली । 
गृहीत्वा विधिवद्‌ रामान्मन्त्रराजं षडक्षरम्‌ ॥ 


हनुमते च दत्त्वा तं राममन्त्रं षडक्षरम्‌ । 

विधये मन्त्रदानाय प्रेरयामास मारुतिम्‌ ॥ 
| महर्षि पराशरजी के श्रीराममन्त्र परम्परा विषयक जिज्ञासा करने पर ब्रह्मपि श्रीवशिष्ठजी 
ने श्रीराम महामन्त्र का महत्व एवं पूर्व भूमिका बताते हुये कहा कि सर्वेश्वरी श्रीसीताजी ने सर्वेश्वर 
श्रीरामजी से प्रार्थनापूर्वक सविधि षडक्षर श्रीराम महामन्त्र की दीक्षा-शिक्षा प्राप्तकर यथानियम 
श्रीहनुमानजी को प्रदान की एवं इहं प्रेरित किया कि ब्रह्माजी को यथाशास्त्र उपदेश करो । इससे 
यह ज्ञात हुआ कि ऊपर उपनिषद्‌ में वर्णित क्रमानुसार ही श्रीसम्प्रदाय परम्परा सुस्थिर है । 


फ श्रीअगस्त्यसंहिता फ हु 
ब्रह्माददौ वशिष्ठाय स्वसुताय मनुं तत; । 4 
वशिष्ठोऽपि स्वपौत्राय sa मन्त्र i 
पराशराय रामस्य मन्त्र मुक्तिप्रदायकम्‌ । 
स वेदव्यासमुनये ददावित्थं 


| वेदव्यासमुखेनात्र मन्त्रो भूमौ प्रकाशितः । 
वेदव्यासो महातेजः शिष्येभ्यः समुपादिशत्‌ .॥ 


| प्रस्तुत अगस्त्यसंहिता के श्लोकानुसन्धान से यही अवगत होता है कि यह क्रम 
श्रीवशिष्ठ संहितानुकूल ही है । क्योंकि श्रीब्रह्माजी श्रीवशिष्ठजी श्रीपराशरजी श्री व्यासजी श्रीशुक , 
देवजी प्रभृति का यथापूर्व वर्ण हुआ है । : 
| ॥ श्रीवाल्मीकिसंहिता | 
इदं तु परमं तत्वं देवानामप्यगोचरम्‌ । 
पृष्टं युष्याभिरनघं कथ्यते श्रृणुतर्षयः ॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रो वै परं ब्रह्म श्रुतिश्रुतः । 
| दयालुः शरणं नित्यं दासानां दीनचेतसाम्‌ 
, इमां सृष्टि समुत्पाद्य जीवानां हितकाम्यया । | 
* आद्यांशक्ति महादेवीं श्रीसीतां जनकात्मजाम्‌ ॥ 
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जानकी तु जगन्माता लक | 
श्रावयामास नूनं स हक सुधिया हनुमन्तं गुणाकरम्‌ ॥ 
धयांदरम्‌ वरम्‌ । 


| तस्माल्लेभे वशिष्ठ॒रषि: क्रमादस्मादबातरम्‌ | 
| भूमौ हि राममन्त्रोऽयं योगिनां सुखदः शिव: । bin 
बे अगली कि सा समासाद्य मन्त्रराजपरम्परा ॥ 
त क हय उपरोक्त उपनिषद्‌ मार्ग को ही श्रीरामजी श्रीसीताजी | 
| जी आदि का आनुपूर्वी वर्णन कर परम्परा को प्रस्फुटित करती 
है । इही उपनिषद्‌ तथा ओं 


में वणित श्रीसम्प्रदायीय परम्परा को ही जगद्गुरु 
दूगुरु 
श्रीरामानन्दाचार्यजी ने अपने भाष्य में आबद्धकर अपनी परम्परा प्रस्तुत की है- 


पा गीतानन्दभाष्यम्‌ फ | 
श्रीरामं जनकात्मजामनिलजं वेधो बशिष्ठावृषी 


आपको योगीशं च पराशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्षं शुकम्‌ । 
श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधि गङ्गाधराद्यान्यतीन्‌ 
श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवर्यं श्रये ॥ 

यानी अव कम बद्ध परम्परा यों बनी १-सर्वेश्वर श्रीरामजी २-सर्वेश्वरी श्रीसीताजी ३- 
श्रीहनुमानजी ४-श्रीब्रह्माजी ५-श्रीवशिष्ठजी ६-श्रीपराशरजी ७-श्रीव्यासजी ८- श्रीशुक देवजी ९- 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी १०-श्रीगङ्गाधाचार्यजी श्लोक के आदि शब्द से ११-श्रीस दानन्दाचार्यजी 
१२-श्रीरमेश्वरानन्दाचार्यजी (प्रथम) १३-्रीदवारानन्दाचार्यजी १४-श्रीदेवा नन्दाचार्यजी १५- 
ल ०० क १६-श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी १७- १८-श्रपूर्णानन्दाचार्यजी 
१९-श्रीश्रियानन्दाचार्यजी २०- ३१-श्रीराघ वानन्दाचार्यजी २२वें में स्वयं 
आनन्दभाष्यकार जगद BR हे 
प्रकृत आर्ष प्रबन्थो के सामञस्य मॅ ही निम्न दिव्य प्रबन्ध-निबन्ध ग्रथित हुये हँ-जिन 
से श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के ४१वें आचार्य तक एवं ३६ ह्वाराचार्यो की अविच्छिन्न परम्परा का 
तात्विक रूपसे ज्ञान प्राप्त होता है- अं र्‌ 
०१- आचार्यपरम्परा (श्रीमन्त्रराजपरम्परा) १ से २२ तक आचार्यो का विवरण ले. ज- गदगुरु 

श्रीअग्रदेवाचार्यजी । 
०२- आचार्यस्मृतिः १ से ३८ तक आचार्यों का चरित चित्रण है ले. महामहोपाध्याय जगद्गुरु 
श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी । हब है 
०३-आचार्यस्तुतिचन्द्रिका १ से ३९ तक आचार्यों की स्तुति है ले. जगदगुरु श्रीरामा 
श्रीरामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र । दवा 

ae १ से २२ आचार्यो एवं द्वाराचार्यो का विवरण है ले. अभिनववाचस्पति 


पण्डितसम्राट्‌ स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यजी । 
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०५- श्से EF | 
श्रीबलरामदासजी त्यागी । 

०६-देशिकपरिचर्या १ से ४१ आचार्यो तथा ३६ द्वाराचायाँ का चित्रण है ले. आनन्दभाष्य 
सिंहासनासीन .जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी 1 उ 

०७-श्रीसम्प्रदायदिग्दर्शन १ से ४१ आचार्यों तथा ३६ द्वाराचार्यों का विवरण है ले. श्रीमहन्त 

अवधेशदासजी रामायणी ( ) द्‌ 

डी आचार्यो का स्तवन है ले. आनन्दभाष्यसिंहासनासीन ज- गद्गुरु 


०८-परम्परावन्दनम्‌ १ से ४० आचाः 
श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी । 
का विवरण सम्पादक वैद्यराज 


०९-श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का इतिहास १ से २२ आचार्यों का 
शरीत्रिभुवनदासजी शास्त्री । 

१०-आचार्यमङ्गलध्वजः १ से ४१ आचार्यं एवं ३६ द्वाराचार्यो का चित्रण ले. आनन्द- 
भाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु शरीरामानन्दाचार्यश्रीरमेश्वरानन्दाचार्यजी । 

११-श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का इतिहास ३६ द्वाराचार्यो का चित्रण सम्पादक वैद्यराज श्रीत्रिभु 


वनदासजी शास्त्री । 
१२-श्रीगुरुमहिम्नस्तोत्रम्‌ १ से ४० आचार्यों का स्तवन ले, आनन्दभाष्यसिहासनासीन जगद्गुरु 


श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी । 

१३-आचार्यकीर्विलता १ से ४१ आचार्यो का चित्रण ले. पं. वैद्यनाथमिश्रजी । 

१४-जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यः १ से ४१ आचार्यों तथा ३६ द्वाराचार्यो का चित्रण ले. 
आनन्दभाष्यसिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी । 

१५-आचार्यकीतिरत्रमझूषा १ से ४१ आचार्यो के चरित्र चित्रण ले. विद्यावारिधि पं. 
श्रीघनेशझाजी । 

१६-श्रीशेषमठ शींगडा ले. पुरातत्त्व लेखक उमेशपाल वर्णवालजी । 

१७-श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की पूर्व परम्परा का सांस्कृतिकपक्ष ले. पुरातत्त्व लेखक श्रीपुष्षेन्दर 
वर्णवालंजी । 

१८-श्रीआनन्दभाष्यकार-सर्शशती ले. श्रीवैष्णव हरिराम लश्करी । 

१९-आचार्यमङ्गलम्‌ ले. महामहोपाध्याय जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीरघुवराचार्यजी । 

२०-श्रीरामानन्दसम्प्रदायमहिम्नस्तवः ले. विद्यावाचस्पति श्रीउमारमणझाजी । 

२१-श्रीयामानन्दाचार्यशतकम्‌ ले. विद्यावारिधि पं. श्रीघनेशझाजी । 

२२-श्रीबोधायनाख्यान ले, दार्शनिक सार्वभौम श्रीवासुदेवाचार्यजी । 

२३-श्रीरामाननदाचार्यमहिम्मस्तवः ले. आनन्दभाष्यसिंहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दा- 
चार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी । 

२४-आचार्यमहिम्नस्तवः ले. आनन्दभाष्यसिहासनासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरमेश्च 
रानन्दाचार्यजी । 

२५-श्रीयतियजशतकम्‌ ले. जगद्गुरु श्रीरधुनाथाचार्यजी । 


२६-प्रबोधर्रमाला ले. जगद्गुरु श्रीकेवलरामाचार्यजी । 
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व बाता से उ | र 
श्रीपुष्पेनद्र वर्णबालजी । 
्रीवैदेहीचल्लभाचार्यजी 


२८-रलप्रकाशिका ले. जगद्गुरु 


फ अव क्रमबद्ध | 
०१-सर्वेश्वर श्रीरामजी (आतान इ टाला नियत हुई फ 
चैत्रशुक्ल श्रीरामनवमी के दिन अयोध्या में भी लोक लीला्थ प्रादुर्भाव काल त्रेतायुग 
०२-सर्वेधरी श्रीसीताजी (अनादि-अनन्त होते हू अङ्क 
वैशाख शुक्ल नवमी के दिन सीतामढी मिथिला में) लीलार्थ प्रादुर्भाव काल त्रेतायुग 
था श्रीरामजी के साथ लोक लीला सम्पादनार्थ प्रादुर्भाव काल 
आ य जात चतुर्दशी गन्थमादन पर्वत पर) 
"निकमला आगे मे आ सृष्टि का प्रारम्भकाल अक्षयनवमी श्री विष्णु के 
०५-श्रीवशिष्ठजी (त्ऋषिपञ्चमी के दिन ब्रह्मलोक में प्रकर) के 
०६-श्रीपराशरजी (आश्विन शुक्ल पूर्णिमा श्रीवशिष्ठ काल में उनके आश्रम में प्रकट) 
०७-श्रीबादरायण व्यासजी (पराशर काल में गुरुपूणिमा के दिन. कालापी उ.प्र. में जन्म) 
०८- le ७४४ कदेवाचार्यजी (श्रावण शुक्ल पूर्णिमा व्यासकाल में व्यासाश्रम में जन्म) 
०९- बोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी वि.पू. पौष कृष्ण १२, ५६९-३२० पौषकृष्ण १२ 
बोधायनसर मिथिला में । 
१०-जगद्गुरु श्रीगद्भाधराचार्यजी (माघकृष्ण एकादशी को आविर्भाव ४८९ वि.पू. तथा 
तिरोभाव २८९ वि.पू. माघशुक्ल पञ्चमी स्थान प्रतिष्ठानपुर प्रयाग) 
११-जगद्गुरु श्रीसदानन्दाचार्यजी (आविर्भाव ३३७ विक्रमपूर्व माघशुक्ल पञ्चमी तिरो भाव ८० 
विक्रमपूर्व वसन्तपञ्चमी जन्मस्थल गढमुक्तेश्वर) 
१२-जगद्गुरु श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी (आविर्भाव १३६ वि.सं. पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया 
तिरोभाव ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी वि.सं. २३६ जन्मस्थल कामदगिरि) 
१३-जगद्गुरु श्रीद्वारानन्दाचार्यजी (आविर्भाव फाल्गुन पूर्णिमा वि.सं. १९६ द्वारंका में तिरोभाव 
„आषाढ शुक्ल तृतीया ३७६ वि.सं. में) | क है 
१४+जगदगुरु श्रीदेवानन्दाचार्यजी' (आविर्भाव वैशाखशुक्ल दशमी वि.सं. ३२६ में प्रयाग में 
| तिरोभाव माघपूणिमा ५२६ वि.सं. में) 
१५-जगद्गुरु श्रीश्यामानन्दाचार्यजी (आविर्भाव आषाढ शुक्ल २ वि.सं. ४८६ जगन्नाथपुरी में 
तिरोभावं ६८६ आषाढशुक्ल द्वितीया वि.सं. म॑) 
१६-जगद्गुरु श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी (श्रावण शुक्ल सप्तमी ६३६ 
पू श्रावण शुक्ल ७ में साकेत गमन) हि | 
१७-जंगद्गुरु श्रीचिदानन्दाचार्यजी (चैत्र पूर्णिमा ७४६ वि.सं. चित्रकूट में जन्म ८९६ वि.सं. 
श्चन शु. १२ में साकेतवास) वी च हि 
१८-जगद्गुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी (वेशाखकृष्ण त्रयोदशी ८६६ वि.सं. में अवन्तिका में जन्म 











वि.सं. मिथिला में जन्म ८३६ 
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क्रमबद्धाचार्य परम्परा डड 1022 काका 
न्या (0२७ वि.सं. में साकेतवास) न 
१९-जगद्गुरु श्रीश्रियानन्दाचार्यजी (वैशाखशुक्ल नवमी १०२६ वि.सं. में जनकपुर में जन्म 

१२०६ वि.सं. चैत्र शु. ९ में अन्तर्धान) हैः 
(आपाढ शुक्ल एकादशी ११५६ वि.सं. में कर्ण पुर में जन्म 


२०- जगद्गुरु RL 
साकेतवास १३५६ वि.सं. वैशाख शु. १२) PN हि 
(चैत्रशुक्ल एकादशी १२०६ वि.सं. में अयोध्या जी में 


- जगद्गुरु कअ 
र अवतार १३९६ वि.सं. वैशाख शु. ११ में तिरोभाव) 
२२-वें स्वयं आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी (आविर्भाव माघकृष्ण सप्तमी 
१३५६ तिरोभाव चैत्रशुक्ल ९-१५३२) पूर्व विवरणानुसार आनन्दभाष्य 'कारजी २२वें 
आचार्य हैं । अग्रिम अविच्छिन्न इस लेख के लेखक तक की आचार्य परम्परा निम्नानुसार 





२३-जगदगुरु श्रीभावानन्दाचार्यजी (आविर्भाव वैशाख कृष्ण ६ विक्रमसम्वत्‌ १३७६ मिथिला 


में तिरोभाव ज्येष्ठ पूर्णिमा १५३९ वि.सं.) न 
२४-जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचार्यजी (आविर्भाव वसन्तपञ्चमी १५०३ काशी में तिरोभाव 


श्रीरामनवमी १६११ विक्रमसम्वत्‌) 
२५-जगद्गुरु श्रीविरजानन्दाचार्यजी (श्रावण शुक्ल ९ विक्रमसम्वत्‌ १५५० ब्रज में आविर्भाव 


| तिरोभाव श्रावण शुक्ल नवमी वि.सं. १७७५) 
२६-जगद्गुरु श्रीआशारामाचार्यजी (हाथीरामजी) जन्मस्थान नागौर राजस्थान कातिकशुक्ल १२ 


विक्रमसम्वत्‌ १५६५ तिरोभाव कार्तिकशुक्ल १२ वि.सं. १७६८) 
२७-जगद्गुरु श्रीरामभद्राचार्यजी (आविर्भाव वैशाख पूर्णिमा विक्रमसम्वत्‌ १७३३ तिरोभाव 
माघपूणिमा १७८९ विक्रमसम्बत्‌ जन्मस्थल कन्दरामनिक्कम-तंजौर) 
२८-जगद्गुरु श्रीरघुनाथाचार्यजी (श्रावण अमावास्या १७५७ विक्रमसम्वत्‌ अवतार तिरोभाव 


ख १८०७ जन्मस्थल लखना इटावा) 
२९-जगद्गुरु श्रीविश्वम्भराचार्यजी (आविर्भाव चेत्रकृष्ण तृतीया १७७७ विक्रमसम्वत्‌ तिरोभाव 


ज्येष्ठ शुक्ल १८२७ विक्रमसम्वत्‌ जन्मस्थल पूना) 
३०-जगद्गुरु (आविर्भाव चेत्रशुक्ल पञ्चमी १८०७ विक्रमसम्वत्‌ तिरौभाव 


वैशाख शुक्ल १८३८ विक्रमसम्वत्‌ जन्मस्थल सिरसी बिहार) 
३१-जगद्गुरु (जन्माष्टमी १८११ विक्रमसम्वत्‌ तिरोभाव मौनी 


अमावास्या १८७१, विक्रमसम्वत्‌ जन्मस्थल पोखरा-नेपाल) 
३२-जगद्गुरु (आविर्भाव रथसप्तमी १८३५ विक्रमसम्वत्‌ तिरोभाव 


अक्षयतृतीया १८८५, विक्रमसम्वत्‌ जन्मस्थल रायगढ) 
३३-जगदगुरु श्रीरामकिशोराचार्यजी (आविर्भाव अनन्तचतुर्दशी १८५१ विक्रमसम्वत्‌ तिरोभाव 


भाद्रपद sn १९११\विक्रमसम्वत्‌ जन्मस्थल भुवनेश्वर) 
३४-जगद्गुरु अजानकीनिवाशा बाकी (आविर्भाव माघकृष्ण सप्तमी १८५१ विक्रम सम्बत्‌ 
तिरोभाव श्रावणशुक्ल सी १९१५ विक्रमसम्वत्‌ जन्मस्थल मलेर कोटला-पंजाब) 
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कदर जल र. श्रीआनन्द' | 
तिरोभाव ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी १९३५ विक्रमसम्वत्‌ 


३६-जगदगुरु 
- १९०२ श्रावण कृष्ण द्वितीया 
३७-जगद्गुरु श्री 


(अवतार 





ल २३ 

पा यम >> 
[कल प्रतिपदा १८६७ विक्रम सम्वत्‌ 
जन्मस्थल मण्डी) 


नागपञ्चमी १८७५ विक्रमसम्वत्‌ तिरोभाव 
जन्मस्थल सुचीन्द्र-केरल) % 


बैशाख शुक्ल द्वितीया १९२३ (अवतार माघी अमावास्या १८४८ वि.सं. साकेत वास, , 








(आविर्भाव नागप 


विक्रमसम्बत्‌ जन्मस्थल कुण्डराग्राम विदर्भ) 
अक्षयतृतीया १९०७ विक्रमसम्बत्‌ साकेत वास 


३८- श्रीहनुमदाचार्यजी 
क शुक्ल एकादशी १९७८ 


३९-महामहोपाध्याय जगद्गुरु 


विजयादशमी 


स्थल मुरादाबाद) श्रोरघुबरीयवृत्तिकार । 
४०-जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामप्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्र (काशी में प्रधान आचार्यपीठ 


आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु 


जन्मस्थल राजपीपला) 


श्रीरघुवराचार्यजी वेदान्तकेसरी (अवतार 


१९४३ साकेतवास वसन्तपञ्चमी 


२००७ विक्रमसम्वत्‌ अवतार 


के संस्थापक अवतार श्रीरामनवमी 


विक्रमसम्वत्‌ १९४४ तिरोभाव २०४६ भाद्र कृष्णनवमी) भाष्यदीपकार । 
४१-आनन्दभाष्यसिंहानासीन जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी (जन्म 
वैशाखशुक्ल ३ विक्रमसम्वत्‌ १९८८ जन्मस्थल पूर्व नेपाल) भाष्यप्रकाशकार | 
आचार्यश्री के जनकल्याण कारक परमविरक्त प्रधान बारह शिष्य (महाभागवत) थे वे 
इसप्रकार हैं-१-जगद्गुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्यजौ २-जगद्गुरु श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी ३-जगदगुरु 
शरीसुखानन्दाचार्यजी ४-जगद्गुरु श्रीभावानन्दाचार्यजी ५-जगदगुरु श्रीयोगानन्दाचार्यजी ६- 
जगद्गुरु श्रीनरहर्यानन्दांचार्यजी ७-जगद्गुरु श्रीगालवानन्दाचार्यजी ८-जगद्गुरु श्रीपीपाचार्यजी 
९-जगदगुरु श्रीरामकबीराचार्यजी १०-जगद्गुरु श्रीरमादासजी (रैदासजी) ११-जगद्गुरु 
श्रीधनादासजी १२-जगद्गुरु श्रीसेनजी जो द्वादश महाभागवत के अवतार होने से बारह सूर्य 


के समान तेजस्वी लोकोत्तर चमत्कारी तथा 


EN 


_ 
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षोत्तैमाचार्यजी जो श्रीसम्प्रदाय के नववें 
श्रौतविशिष्टद्वैतमत का भाष्य ग्रन्थ द्वारा विशिष्ट प्रचारक एर्व 
भाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी 
एवं सभ्यता के लिये विशिष्ट संकटापन्न काल था। जिसक्री 

का इतिहास, देशिकपरिचर्या, श्रीसम्प्रदाय मा 
महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यक्रं 
संक्षिप्त परिचय एवं जगद्गुरु 
की पूर्व परम्परा 
जुगदाचार्यजी ने भारतीय सद्धर्म 


फा श्रीआनन्दभाष्य घ 


दिग्दर्शन, 





श्रीरामानन्दाचार्यजी तथा वि 


लोक कल्याण कारक थे । 


अस र सिद्धान्त के प्रथम व्याख्याता 


आचार्य हैं के वृत्ति ग्रन्थ में प्रतिपादित 


ख्याता भगवान्‌ श्रीबोधायन 








प्रचीरक फरर; 





का सांस्कृति कपक्ष, प्रभृति 


ankurnagpal108@gmail.com 





र्म के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करने के लिये 






1 मु न गम्भीर भाष्यों को स 
- सित वाक के निर्देशानुसार ' आननद 

आ कव यत्र उप रव ब (आनन्दा देवखल्विमानि ४ 
तद्गुणसारतवातु 'आनन्दो अर इत्यदि श्रुतिया संगत होती 
हुम इस 'नामाभिधानातुसार आनन्दं प्रत्यि आनन्द्भाष्य के उ असद तीं हैँ | 
नाम रखा । ws जाताति जीवन्ति गनी का. नाम आनन्दभाष्य के का 
जायन्ते' आन" भाष्यकारजी ग ते क-न अपने बनने के लिये सुगममार्ग का अर 44 
षयो का सारतत्व हैं । जिसमें मानव क 


. A सासा ढा किये सतारो का कै hh द्वारा किये ये जो ब्रीसकेता्थीशजी का कैङ्क प्रा करने की व 








के लिए श्रीरामप्रपत्ति स्वीकार कर परमपद £ 
शक्ता अशक्ताः पदयोर्जगत्प्रभोः । 

| Ro ना ह जलले के तय पर्स साझा चापिकालो न च शुद्धातापि वै ॥' 
श्रीवै.म.भा. ४।५० भास्कर 

छ > 

भगवान्‌ बादरायण व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्रों की संख्या एवं अधिकरणों के 
pe भाष्यकार आचायों में पर्याप्त मतभेद है । श्रीशङ्कराचार्यजी के मत मे 


सूत्र संख्या ५४५ तेथा अधिकरण संख्या १६० है । श्रीमाध्वाचार्यजी के मत में झू 
संख्या ५६४ और अधि य २२३ है । श्रीनिम्बार्काचार्यजी के मत में सुः 
संख्या ५४९ तथा अधिकरण १६१ है । श्रीविष्णु स्वामी आचार्यजी के मत 
में सूत्र संख्या ५५४ और अशि ॥ 
अनुयायी जगदाचार्य श्रीरामानन्दाचार्यजी 
संख्या ५५१ है जैसा कि अध्याय १-३२+३ 
३६+४५+५३+२१८१५५। अध्याय ३-२७+४१+६४+ 
१९४२०५ १५५२२-७६। तथैव अधिकरण संख्या १६० 
६१+७+१२+८८३८। अ. २-१०+८+९+ 
४-११३१ ०+५+६=३२। 









(र विषय इसप्रकार है-१- 
में पुन; अस्पष्ट जीवों के विषय 
। ४-पाद में स्पष्टतर 


। २-पाद में सां 


seer Camscanner र ड ankurnagpal108@gmail.com 


> ण्णरहस्थों -को-जनने के लिये मेरी प्रभा एव | 


१७१ है । पर श्रीबोधायनीयवृत्ति के 
सर्वशात्र सामञ्जस्य मतानुसार सूप 
३१४३7२९=१३७। अध्याय २- 
=१८३। अध्याय ४- 
जैसे कि अ. £ 
९=३६। अ. ३-६+८+२५४१५८५४। अ. 


kl प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं । उन पादो में वा, 

में जब है (हे जीवों के स्वरूप का विचार है। पे 
३-पाद में स्पष्ट जीवादि के कीच 

र जीवादि विषय ष्ट जीवादि के स्वरूप की चचा 

'ायशास् विरोध का परिहार है षय में “eh -१ पाद में सांख्यादि स्मृति विरोध एं 


अनुकूल तों का वेदवेदान्तानुसारि स | 


\ 
सूत्र संख्या ऐ५५ एवं अधिकरण संख्या १९९ है । श्रीरामानुजाचार्यजी के मत मै |+ 


| | 
[| 





4 वाला ¬ क न । 


दिदिको ढाका का कार्यले निर न व नकद ॥ ३- का 

लिए जागर आदि अवस्थाश्रय जीव १ पाद में कना 

के उभयलिङ्गत्व का निरूपण है के दोषों का 'निरूपण हे लयको इच्छे | 
। ३ पाद में ब्रह्म के 1 हे । २-पाद में परम पुरुष श्रीरामजी 
















उपासनात्मक भेदों का निरूपण है । ४- 


| पर्दै 

श्रीएमोपासना के फल प्रतिपादन के लिए उपासना बे 

खं के माहात्म्य का भी विवेचन गया ती निरूपणपूर्वक ब्रह्मोपासना का प्रकार 
श्रीसाकेत में जाने के प्रकार का निरूपण है 1 हे । २-पाद में श्रीरामोपासकों का परधाम 
अचिरा दिमार्ग से ही श्रीरामोपासकों । कूपाद में अचिरादिमार्ग का साङ्गोपाङ्ग वर्णन 
"दिमाग से श्रीसाकेत-ब्रह्मलोक गये का श्रीरामधाम प्राप्ति का वर्णन है । ४-पाद में 
यादन है। मुक्त जीवों का श्रीरामसायुज्य प्राप्तिरूप मोक्ष का. 
| दस भगवान्‌ भाष्यकारजी के मत का स्वरूप को संक्षेप में यों 431 जा सकता ₹ 
भ्र 








र be मिर्जा को जगत ३ अनन्याभक्ति को मोक्ष-सायुज्य मुक्ति का कारण माना ए 1 अनन्याभक्ति को मोक्ष- मुक्ति का कारण भाना 
४ अन स्वीकारा का जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना है । जीवों का. परस्पर 
ह का नानात्व स्वीकारा है। एवं जज का सहतः असुल, कर्नल पोल ल का स्वरूपतः अगुत्व, कर्तृत्व, भोकृत्व और लित्यत्व 
आना हैं तथा जीवों का ब्रह्म से भेद माना है। विद्या में का वा वर्णाश्रम व्यवस्था स्वीकार 



































| os मत 7 

| खण्डन किया है। तथा सत्ख्यातिवाद को स्वीकार किया है । _: 
गं भ्रीआनन्दभाष्य का मत फा का ७ ८, \ 

भाष्यकारश्री ने विशिष्टाद्वैतमत को ही उपनिषद्‌ तथा ब्रह्ममीमांसा शास्त्र का अभिमत 


Fe है 'अत्र जगत्पदेन भोक्तुधोग्ययोः ईशेत्यनेन ईश्वरस्य च कथनात्‌ चिदचिदाश्वररूप ` शरस्य च कथनात्‌ चिदरचिदीश्वररूप 


| तत्त्वत्रयमीशे शितव्यभे दश्च उक्तो भवति-इईशावास्यो पनिषदानन्द भाष्यम्‌ १ 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्यादुपपततिबलाच्य विशि ष्टाद्वैतमेवास्य 


। | 'एवञ्चाखिलः पु 

| ब्रह्ममीमांसाशास्त्रस्थविषयो न तु केवलाद्वैतम्‌' नच र 
| | : ही श्रुति स्मृति इतिहास एवं पुराण से सामञ्जस्प होता तय रच विश कमारा युत्त भी यह, प्रिद्धान्त है 
|, केवलाद्वैत नहीँ । विशिष्टद्गत्‌ शब्द का अर्थ इसप्रकार से होता पि च ध लत 
विशिष्टयोरद्वैतं विशिष्टाद्वैतं । प्रथम विशिष्ट शब्द से सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म या जल 


का ग्रहण होता है एवं द्वितीय ह 
द्वैत का 
व 
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ERT श्रीरामानन्दाचायेऊे 
श्रीरघुवर्रीचार्यजी ने * र हा हि व्य | 
नका न्नाचाः 
श्रौरामानन्द सम्प्रदाय के MR तक प एवं प्रकाश-किरण में किया है ए 
सिद्धि एवं आगो प्र ण चिदात्ममीमांसा प्रभृति दिव्य प्रबन्धों भै 
री हा चर्चा,किया हूँ अतः विशी विस्तारभय से अन्य उदाहरण नहीं दे रहे है। 
परननदभाष्य में 


मतय परमेश्वरः श्रीरामः साधारणां कारणमसाधारणं कारणन्तु 
तत्तज्जीवानां तादृशं कमैंव यस्य यादृशं कर्म तस्य ताइशीमेव योनिंप्रयच्छति तदीयकर्म 
साहाय्यमवाप्येश्वरः बृ. उ. १ ब्रा. २ म. १' 
ais जीवपरकत्वं दष्टं तथापि ' आत्मैव वेदमग्रे' इति वाक्यं 
कारणवाक्यतया श्रीसाकेताधिपतिद्योतकत्वमेव...बहुषु स्थलेषु पुरुषशब्दस्य परमेश्वरे 
श्रीरामे प्रयोगदर्शनात्‌ बृ. उ. अ. १ ब्रा. ४ मं. १' | 
'...परमेश्वरश्रीरामस्य सर्वान्तर्यामित्वाद्‌ भोक्तृत्वस्य प्रतिषेधात्‌...बृ. उ. अ. ९ ब्रा. ४ मं, ७' | 
“अथ तथापि सर्वशक्तिसम्पन्नः सर्वसर्जकश्रीसाकेताधिपतिस्तान्‌ तान्‌ सर्वानेव 
बाह्यार्थान्‌ सृजते समुत्पादयति बृ. उ. अ. ४ ब्रा. ३ मं. १०' ६ 
ह ० 'बह्योवेत्यत्र ब्रह्ममआ+इव इतिच्छेदः । साहश्यार्थक इवशब्दस्ततश्न ब्रह्म 
.. 2” सद्शसनाविर्भूतगुणाष्टकत्वादाविभूंतब्रह्मस्वरूपसन्‌ जीवो ब्रह्मणि परब्रहाणि श्रीरामे 
अ . उ, अ. ४ ब्रा. ४ मं. ६' 
 विज्ञानानन्दरूपं ब्रह्मसाकेताधिपतिर्भगवान्‌ राम एव “बीजं हि सर्वभूतानां 
सौतानाथः परेश्वरः । रामं विना न किञ्चिद्धि वर्तते हि चराचरम्‌' इत्याचार्योक्ते: बृ. उ. अ. 
३ ब्रा. ९ मं...७1२८ ' के प 
'ब्रह्मपदाभिधेयं भगवन्तं श्रीरामं प्रोवाचोक्तवान्‌ श्रे. उ. ६।२१' 
१ ज्ञानयोगकर्मयोगविजञेयं देवं देवपदाभिधेयं भगवन्तं श्रीराम जञात्वा सर्वे च ते 


पाता यशा : पाशवद्बन्धनकारकैः यग वति क बशर क्तो' ॥ 

हे 'इशं सर्वेश्वरं भगवन्तं श्रीरामस्य धी. कळ, यदा 
४ पेश्यत्यवलोकयति तदा बीतशोक.नश्े. उ. _३।२० ० 
Ue इत्यादि श्रुत्ियों के व्याख्यान सामञ्जस्य से यह अतिस्पष्ट हो जाता है कि आ 





Fao de सर्जक पालक तथा संहारक सर्वेश्वर श्रीरामजी ही परात्पर ब्रह्म 
वं छे पास्य भी वे ही हैं अन्य नहीं । एवमेव- 


2270 भगवा्त ारिपदवेदनीयनिरस्तनिखिलदोषमनवश्चिकातिश : यासंख्येय | 
आनन्दभाष्य ॥१।१)यानी सामान्य ौराममाह सामान्यवाचकानां पदानां विशे घेपर्यवसानात्‌' 
सूत में ब्रह्म i वाचक पदों का विशेष अर्थ मे समाप्ति होने से इस ब्रह्ममीमांसा 

उत्तमपुरुष आदि पद से वाच्य समस्त दोषों से रहित निरबधिक तथा | 
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2... श्रीआनन्दभाष्य एवं सगुण निर्गुण ब्र २७ 


2-० से रहित असंख्य कल्याण गुणों के आश्रय भगवान श्रीरामजी को ही कहता हे, अर्थात्‌ इस | 








तथैव 'एवञ्च सर्वज्ञसर्वशक्तिमज्जगत्कारण़विर्गुणसगुणादिपद्वाच्य श्री रामतत्त्व 
तदेव जगत्कारणं बरहयत्युच्यतेऽनेन सूत्रेण आं.भा. यानी इसप्रकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
जगत्कारण निर्गुण एवं सगुण आदि पदों का वाच्य श्रीरामतत्त्व है वही जगत्कारण ब्रह्म है जरो 


जन्माद्यस्ययतः सूत्र द्वारा कहा गया है तिमर आगे १।१।४ प्रभृति अनेक सूत्रों द्वारा 
.श्रीरामतत्त्व का ही विवेचन किया गया | 


फा श्रीआनन्दभाष्य पुत ला बा सगुण निर्गुण ब्रह्म फा , 
_ जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने तथा सगुण दोनों ही माना है । 
आचार्यजी ने निर्गुण शब्द का- 5 दछ 
“सत्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृतागुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्य 
क पुराण 'योऽसौनिर्गुणप्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः । प्राकृतैहय सत्वाद्यैगु 
गै * प. पुराण । यानी जिसमें सत्वादि प्रकृति के गुण नहीं हैं । एवं सर्व शुद्ध पदार्थो 
से शुद्ध वह आदि पुरुष है । जो जगदीश्वर शास्त्रों में निर्गुण रूपसे कहा गया है वह त्याग करने 
योग्य प्रकृति के सत्वादि गुणों से हीन कहा गया है । इत्यादि शास्त्र सम्मत 'निर्गता निकृष्ट 
सत्वादय:..प्राकृता गुणा यस्मात्तत्रिर्गुणमिति व्युत्पत्तेनि कृष्टगुणराहित्यमेंब निर्गुणत्वम्‌ 
प्रात: थात्‌ निर्गत हैं निकृष्ट सत्वादि प्राकृ तिक गुण जिससे वह निर्गुण है इसप्रकार 
गूढ रहस्यमय अर्थो का प्रतिपादन कर श्रुति का समन्वयपूर्वक एक ही ब्रह्म तत्त्व को निर्गुण 
एवं सगुण माना है । यदि निर्गुण तथा सगुण को एक ही नहीं मानते तो “परास्य शक्तिविविधेव 
श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । एवं निर्गुणं निष्क्रियम्‌' आदि श्रुतियों का सामज्ञस्य 
नहीं हो पाता अतः दिव्य्रमृणसत्वेन च सगुणत्वमित्युभयमेकस्य ब्रह्मणोनिर्देश इति न 
किञ्जिद नुपपन्नम्‌ हः ११२० खा है । इसी तत्त्व को स्फुट करते हुये आगे लिखते हैं 
किञ्च श्रीरामस्य जगेत्व वादिन्यः काश्चनश्रुतयः स्फुटकारणस्वरूपस्य तस्य साका 
रत्वं सगुणत्वमक्षरब्रह्मणो जगत्कारणत्ववादिन्यश्च काश्चनश्रुतयस्तस्य निराकारत्वं 
निर्गुणत्वञ्चाहुरित्युभवत्राविरोधार्थं स एवार्थस्तान्त्रिकैरङ्गीकर्तव्यः । अन्यथा परस्पर विरोधे 
व्याहतत्वादप्रामाण्यमेवनिष्पद्योत । एवं-श्रीरामादिविशेषपदवाच्यस्यदिव्य गुणवत्वेन 
प्राकृतहेयगुणरहितत्वेन च सगुणत्त्रजिगुणत्वज्ञाप न क्कापि ब्रह्म णोगुणशून्यत्वं 
निविशेषत्वञ्चेति मन्तव्यम्‌ ६, रूपसे समस्त वेदान्त दर्शन को सगुणरूप 
श्रीरामजी का प्र 


पादव निरूपण किया है । 
फा श्रीआनन्दभाष्य के अनुसार सद्य मुक्ति नहीं पा ट 


' तदोकोऽग्रज्वलनं दछ शतद्वारोविद्यासामर्थ्यात्‌-तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च- 
हरवनुहीतःशताधि 1२1१६ ओ प्रसङ्ग में भाष्य कारजी लिखत हैं-विद्या सामर्थ्य से यानी 
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८ सक भाष्य म 
आ न कक 2 Fe ~ अनुसन्धान से साधक जवा 
ल्मा के शेषत्व f जीवात्मा ¦ 
र विद्या सामर्थ्य से एव का निर्देश पहले जन्माद्यधिकरण में भी किया गया | 


होता है । इसी विषय । अभ्यास वाले साधक एक सौ एकक 


से अनुगृहीत होत निरवच्छित्र ध्यान श्रीसाकेतलोक को 
be सग ब्रह्म श्रीरामजी के निरवच्छित् से ब्रह्मलोक-श्रीसाकेतलोक को प्राप्त हुए | 
शरीर से निकलकर र्थ्यात्‌ यहां पर विद्यापद से जिसकी मरण | 


द eb प्रतिपादित त की टेध्यातनरूप परमातमा श्रीराम चिन्तन पदाच्य विद्या गई । विद्या साम परमात्मा श्रीराम चिन्तन 

से पूर्व आवृत्ति की गई है उसी मार्ग है। अतः जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी के मत 

का ग्रहण है यही सूत्रकार क हला वकि ही है । पुनः आपने लिखा है-एतेन्‌ सद्योमुक्तेर 

मदि ना इससे चतौ को सच्चमुक्ति नहीं है अधिरादिमार सद्यमुक्ति का अभाव हे अर्थात्‌ सद्योमुक्ति नह 

होती है ग्रह व्यक्त होता है । पुनः आगे अचितादमारगण बहालोकग ee समाद 
सिद्धान्त; लिखकर प्रकृत प्रसङ्ग को पुष्ट किया 

नः विरा यनन शाल सम है. 7 शाख सम्मत है सद्यमुकि-नहीं यह भाष्यकारजी का 





गया है । mn आचि 
सिद्धान्त है । त 
भवत्यत्र ब्रहासमश्नुते प्रभृति श्रुति का आश्रय लेकर सद्यमुक्ति का 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रहासम र प्राणा उत्क्रान्ति' प्रभृति माध्यन्दिनीय श्रुति 


जो समर्थन किया जाता है ईसका ee न कैनाधि प्रमाणेन सद्योमुक्तिः सिद्ध्यतीति ` 
भा. १1१1) ३ यानी किसी भी प्रमाण से सद्योमुक्ति ल हो 
दरमा चाहिये । यह अतिसंक्षेप में बताया गया है, 

क मे लें। 







म्बमत 
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आध्यनिर्माणक्रमे -उपनिषद्धाष्यम्‌ 
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म षासूतभाप्य गोतानत्यमाप रमन क गीतानन्दभाप्य 
तत का अ आ र 
१- एतच्च 1 स्पष्टीकृतमस्माभिरिति तत एवावगन्तव्यं विशे- 
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२९ 








< ए गीताभाष्यम्‌ ५ 
१- अविद्यायां प्रमाणानुपपत्तिस्तु यदपिचाज्ञानमनादिभावरूपं पदार्थान्तरमागम- 
्त्यक्षानुमानबलेन प्रसाध्य तच्छलितस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्वमिति कथनं तदपि 
महाम्भसि निमज्जतः कुशकाशावलम्बनमनुकरोति इत्यादिना ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
(ब्र.सू. १।१।१) इति प्रथमसूत्रस्यानन्दभाष्ये विस्तरेणास्माभिः प्रपञ्चिता तत्रैबावलोकनीया गी. 
आ.भा. २।१२। 


२- 'प्रपञ्ितश्चायमर्थाऽस्माभिर्ब्रह्ममीमांसाया -दहराधिकरणीयानन्दभाष्ये गी. आ. आ. ७५ 
ता फि श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः फ 
१ -प्रातर्मध्याह्वसायंकृतशूचिकृतिभिः रामयभ्यर्च्य सम्यक्‌ 


श्रीमद्रामायणेन प्रतिदिनमखिलैर्भारतेन प्रपन्नैः । 
शक्तैरानन्दभाष्यैरथ च शुभतमाचार्यदिव्यप्रबन्यैः 


_ कालक्षेपो विधेयः सुविजितकरणैः स्वाकृतेर्यावदन्तम्‌ ॥८॥२॥ 

फ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः तथा श्रीरामार्चनपद्धतिः पफ 

सिंहावलोकन 

भारतीय शास्त्र भण्डार का सर्वोत्कृष्ट रल श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर जगद्गुरु श्रीरामानन्दा 
चार्यजी की अन्तिम कृति है । जो भाष्यकारजौ के दिग्विजय प्रसङ्ग में द्वारका-विश्रामद्दारकादि स्थलों 
की यात्रा को सम्पन्न करते हुये अर्वुदाचल-आबू पर्वत पहुँचने एवं वहां प्रतिपक्षियों के साथ दार्शनिक 
विवाद में विजयश्री को स्वीकार कर सर्वेश्वर श्रीरघुनाथजी के अर्चाविग्रह के प्रतिष्ठा प्रसङ्ग में 
श्रीआचार्यजी के प्रमुख द्वादश शिष्याऱ्यतम जगद्गुरु श्रीसुरसुणानन्दाचार्यजी के 'तत्वं किम्‌' आदि 

दश प्रश्नों के उत्तर के रूपमें ग्रथित हुआ है, क न प भागो में विभक्त है । 
कि परिच्छेद में ९ श्लोक हैं । १-श्रीराम मङ्गलाचरण परक है। २-रा-श्रीसीताजी 
विषयक्र एवं ३-रा-श्रीराम शस्त्रास्त्र सङ दों के परक है । ४-था जगद्गुरु 
नन्दाचार्यजी का दश प्रश्‍नात्मक ई जो € २-जप्य महामन्त्र कौ है ? ३- 
४ कौन है, ६-वेष्णव कितने प्रकार 
के होते हैं, ७-उनका लक्षण क्या है, वास कहां करना एवं १०-प्राप्य 
तत्त्व क्या है ? इहीं प्रश्नों के उत्तर चार्यश्री की पूर्वाचार्य नमस्कारात्मक शिष्य सावधान परक 

प्रतिज्ञारूप वाणी है ५वें श्लोक में आचार्यश्री ने छठे श्लोक 


लोक में अति स्पष्ट रूपसे प्रकति का निरूपण 
किया है जो ऐसा संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है । ७वें में सर्वशात्र सम्मत जीव स्वरूप 
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ME 4.11 दाउ. तथा पद्धति का सिंहावलोकन कहता हित 

| ० आत 1 म य जाता है कि जीवों के 

न दारशनिकी का मन मुग्ध 

ठग बन रेला को ख एवं ९वें में ईश्वर सर्वेश्वर श्रीराम तत्त्व का निरूपण 


स्वरूप को एक ही श्लोक में गूंथ दिया गया है। ८- 
2 का जवाव दूसरे परिच्छेद में ४४ 





किया गया है । PP टली 
यों “तत्वं किम्‌' ? प्रश्‍न का जवान देकर "जाप्यं किम्‌, देकर जा मी गजराज अन चस्मा 

है श्लोक - र 
श्लोकों से दिया गया है । उसमें क राज का साङ्चीपाङ्ग वर्णनकर २४ सै ३५ तक में श्रीमन्वरत् का 


नस क्य या 1 मल ३६ से ४४ तक के श्लोकों में चरममन्त्र का निरूपण हुआ है। 
| a हती ? इस ३-े प्रश्न के उत्तर में ६ श्लोकों से क 
“मुके साधनं किम्‌' ? इस ४ थे प्रश्‍न के समा ५९ श्लो rsd हुआ 
है । जिसमें दो श्लोकों में संक्षिप्त संस्कार का निरूपण कर ३ से ६ मि सभन को ज नव पु 
प 00. निरूपण हुआ है जगदाचार्यश्री के आदेशानुसार- मुक्ति प्रा रक ज 
साल न लि आते मि शारत्रीय-साधावेश धारक अच्छे कुल में उत्पन्न सदाचार पुर अवात 
सर्दिपदेश देने में ध्यान में संलग्न विशुद्ध बुद्धि वाले निग्रह 
तथा अनुग्रह मै समर्थ को आचार्य लाज में समर्थ को आचार्य-गुरु बनाना चाहिये पर हीन अङ्ग वाला अन्धा हाथ .पैर आदि 
विना को अधिक अंग वाला कपटी काला दांत बाला आँख का रोगी कुष्टी निरर्थक बहुव-बोलनेवाला 
बामन व्यसन-गांजा भांग बीडी सिगरेट अफीम खैनी आदि व्यसन वाला बहुत सोने वाला “खराव 
नाखूनबाला बहुत खानेवाला को किसी भी स्थिति में आचार्य-गुरु नहीं बनाना चाहिये । ७ एवं ८ 
य संस्कार मन्त्रेपदेश एवं. भक्ति का स्वरूप तथा 


से शिष्य लक्षण बताकर ९ से १४ श्लोकों से शिष्य सं 

उवथा भक्ति का उपदेश भक्ति का उपदेश किये हैं । मुक्ति याणा त मन्ना साधन में अंगभूत ब्रतों में एकादशी ब्रत का निर्णय १५ 
से २६ तथा ब्रत निर्णय रड से २९ एवं नवमी ब्रत निर्णय ३०-वें से कर 
३१ वें से श्रीहनुमज्जयन्ती बत को. बताकर ३२-३३ से श्रीनृस्िह जयन्ती व्रत का निर्णय किये हैं 


अनन्तर ३४ से ३७ तक में बोका अह निर्णय कर ३८ से ४१ तक में श्रीवामन द्वादशी ब्रत | 
का निर्णय किये हैं वाद में ४२ से ४९ तक में यथातथ्य विस्तारपूर्वक सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी को कृपा 3 
आदि भेदों का निरूपण किये हैं । इसी प्रसङ्ग में जगदाचार्यश्री लिखते हैं- 4 


५ [सत “सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा शक्ता अशक्ता पदयोर्जगत्रभोः । 
क्षते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै ॥४।५० 


यानी यह जगदाचार्यश्री की दिव्य घोषणा है कि श्रीरामजी के प्रपत्ति के अधिकारी 
मात्र है, इसमें किस शेष मात का अधिकार नहीं सोचमानरू द्य 























मानव 
















पारणत्‌_ भा करके 


जिसका उल्लेख इतिहासकारो ने स्वर्णाक्षं में किया है । इससे यह स्पष्ट है कि जगदगुरुत्वपना 
आनन्दभाष्यकारजी में ही वस्तुतः घटित है, अन्यो में नहीं । 








तक सामान्यतः अहिंसा धर्म का निरूपण कर वें से १० तक विशेष विरक्त धर्म का 
-निरूपप्य किया गया है अनन्तर ११वें से १८ तक श्रीरामजी के re स्वरूपा एवं 
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भास्कर रा पद्धति का सिंहावलोकन __ ३१ पद्धति पतिका सिंहावलोकन ३ सिंहावलोकन ३९ 


भेद प्रभेदो का निरूपण शलोको थे कि र ना = 
Fa पर । वाद में लक्षण किज्ञतेषाम ? इस सातवें प्रश्‍न 
श्रीवैष्णवो के ऊर्ध्वपुण्ड तिलक तुलसी की 











_ र आरि वय भीन श्लोकों 

कण्ठी धारणीय स्रः आदि हे सोक गण हुना हैत 

नित्यकर्म * कथम्‌ २ इस ८वे प्रश्‍न के विषय में ९ श्लोकों का अवतरण हुआ है । जिसमें , 
नित्यकर्म द सानो कीक सब औसमजी को प्रातः मध्याह एवं सायंकाल में यह् होकर सर्वेश्वर श्रीरामजी की प्रातः ब a में यथोपचार 

ह मममत णत नन्दाय प्रणीत प्रस्थान मे समा. पर्वाचायाँ से प्रणीत दिव्य महाभारत, पूर्वाचायों से प्रणीत दिव्य प्रबन्धो एवं 

बा पाना प्रणीत उपदेश है क आद्या के ये. के स्वाध्याय तथा प्रवचन से काल-. 
समय का eae ILE “ यापन करने का उपदेश हैं। यदि स्वतः अध्ययन में अक्षम हौं तो इनकी-कथा-सुनें+ 
कक आ जसत न हो तो नी से सर्जिध जात मोका जप स वाले श्री “जनक हो तो श्री मन्त्रों का ज ल 
एवं सपरिकर रामच का र्या खत होकर ब मी करे 
स पार्षदस्य सीतासमेतस्य सहानुजस्य । 
ˆ कैङ्कर्यमीर्ष्यारहितः प्रकुर्वन्‌ क्षिपेत्‌ स्वकालं सततं सुभक्तः ॥' ८7 ह 
आप्यः किमू ? इस ९वे प्रश्‍न के समाधान में १० श्लोकों का ग्रथन हुआ है जिसमें _ 
द्वारा इन्द्र ब्रह्मादि प्रत्येक देवों से सत्व 


सायुज्य प्रास कर लेता है । सालात आलि म कुल विषय का सर्वशास्त्रानुमोदित तात्विक वा । प्राप्य श्रीराम 
स्वरूप का वर्णन करते हुये 


दिव्यगुणाब्धिरौपनिषदो हेतुः शरण्यः प्रभुः 
देवेशो जगतामनादिनिधनो ब्रह्मादिदेवाधिततः । 

म सौदामिनीभासको 

ऽजय्यो वीरसपत्नशरत्रनिचयै जेता च तेषां $ ॥९-२॥ 
नित्यो ब्रह्मविधायकश्न पुरुषो वेदप्रदो ब्रह्मणे 

नित्यानां शरणं तपः प्रभृतिभिः सद्योगिनां दुर्लभः । 
एकश्चेतनचेतनो भृतजगद्‌ ध्येयः स्वतन्त्रोवशी 
स प्राप्योऽस्ति मुमुक्षुभिः सुगुरुभिः सत्सङ्गिभिस्तत्परैः ॥९- 
यानी "परमात्मा नराकृतिः' वचनानुसार जो द्विभुजाकार से विद्यमान है एवं सर्वावतारी होने 
से पुरुष पदवाच्य हैं। श्रीमान्‌ धन घार्‍्यादि रूप श्री से सदा सम्पन्न हे । अथवा श्री पट्वाच्य विदेह 
कन्या श्रीजानकीजी से सदा नित्ययुक्त हँ । तथा हेय प्रत्यनिक सर्वज्ञत्व वात्सल्यादि अनन्त कल्याण 
गुणों | के सागर रूप हे । एव स्थुल सका एण ब सागर रूप हैं। एवं स्थूल सुक्ष्म साधारण चराचर जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
हैं। तथा शरण्य ब में आये हुये प्रपन्न पुरुषों के पालक हैं “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 
च याचते । अभयं भ्यो ददाभ्येतद्‌ व्रतं मम' यह दिव्य वाणी सर्वाभयप्रद श्रीरामजी की 
है । तदनुरूप शरण में आये सभी को अभय प्रदान करनेवाले, हैं और ह का सर्ग करने 
की शक्ति, मुक क हैं, एवं ब्रह्मादि देवों के भी ईश्वर (शासक) हैं । सर्वोत्पादक ह से स्वयं उत्पत्ति 
विनाश हित है तथा सुतम बहा शि सा यहा कह हैन त सुयो तथा सुरोत्तम ब्रह्म हिरण्यगर्भ एवं इन्द्रादिक देव श्रेष्ठों से भी पूजित हैं तथा सूर्य 
चन्द्रमा तारागण विद्युत तथा अग्नि के भी प्रकाशक हैं, श्रुति का भो यही र 
भाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्यभासा 


जगदिदं ०. स रावू ' तथा जो वीर शत्रुओं के अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र से अजेय हैं एवं उन 
शत्रुओं के ऊपर । एवं :' इसे 
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स ल र च व तथा पद्धति का सिंहावलोकन नल | 
मदद जत लकर हिण्याप ए चेतन क जो बड मुक विजय प्रात 
किये तथा श्रीरामादि अवतारॉ में रावणा को अन्त 407 क श्रुति कहती है 'नित्यो नित्या नित्य 
भेद हँ, वै भिन अर्थात हपता प्रसिद्ध जो परमाणु. आकाश एवं जीवाशी है इससे भिन्न भिन्न उन मुक्त जीवों के मसज जो परमाणु, आकाश एवं जाशी हैं इनसे भी तिल भी 
ह है यानी समाल ना वि है सजातीय ब के र (हित हे । क्योंकि श्रीरामजी । रार 2721 )- 

धंक वाधक शक्ति होने सेर सर्गादिकाल में प 
सत माण तथा रक्षण करनेवाले हैं । तथां जो ब्रह्म चतुर्मुख अमीर चा मुत उत्पन्न करके 
उह वेद पढानेवाले हैं। 'यः सर्वज्ञः सः सर्ववित्‌' श्रुति के पी को वश में र हैं। 
एवं तपस्या आदि से श्रेष्ठत्व प्राप्त योगियो से भी दुर्लभ हँ । तथा MR bo a हया 
सर्व प्रकाशशील कान्तिमान्‌ हैं एवं जो स्वतन्त्र है एतादृश क्लेश कर्म विपाकाशया स हो पुरुष 
विशेषरूपसे सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी हैं वे भगवत्परायण सत्संगी आचार्यवान्‌ समु ध्यान क्ले 
योग्य उपर्युक्त सर्वेश श्रीरामचन्द्रजी हैं, इतर नहीं यह अति संक्षेप से कहा गया विशेष जिज्ञासुओं 


मेरी प्रभा एवं किरण टीकाओं को देखना चाहिए । आ त लल 
ँ हन कार्यो निवासः ? इस दसवें प्रश्‍न में आचार्यश्री ने १५ श्लोकों द्वारा श्रीअयोध्या प्र 


टॅ ५३ Er 
४६ अति उत्तम तीर्थस्थानों का चर्णनकर उन तीर्थो के अधिष्ठातृ देवों में सर्वेश श्रीरामचन्द्रजी को 


भावना करके उनकी आराधना के साथ श्रीरामचन्द्रजी की आराधना करते हुये निवास करने का निवास करने का 
आर्देश दिये हैं। १५वें श्लोक के आदि शब्द से पद्मपुराणादि में वर्णित निवास योग्य १०८ तीर्थो 
का संग्रह समझ लेना चाहिये । प 
॥ कतिपय विद्वानों का मत हैं कि पुराणोक्त सभी तीर्थ यहा परिगणित थे, सम्भव हे कि वे 
ही श्लोक रहे हों या तीर्थ नाम के सूचक आचार्य कीर्ति श्लोक कालक्रम से लिपिकादिकों के दोष 
से स्खलित हो गये हों । यों भारतीय क्रषिशास्त्र परस्पर में एक दूसरे का पूरक होता है । पुराण 
रचयिता श्रीसम्प्रदाय (श्रीरामानन्द सम्प्रदाय) के ही ७-वें आचार्य हैं तो भास्कर रचयिता २२ बै 
आचार्य, पूर्वाचार्योपदेश से ही कलिगत धर्म को लक्ष्यकर संक्षेप दृष्ट्या ४६ तीर्थो का ही जगदाचार्य 
श्री ने उपदेश किया हो । कुछ हो, भास्कर के १०॥१५वें श्लोक के आदि शब्द से पुराणोक्त तीर्थो 
का संग्रह करलेने से सव समञ्जस है । 
अनन्तर ४ श्लोकों से इस दिव्य प्रबन्ध का महत्व कथन करते हुये इस प्रबन्ध के अधिकारी का 
निरूपण किया गया है तथा नियतेन्द्रिय होकर श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर के अनुष्ठाता सायुज्य मुक्ति के 
भागी होंगे ऐसा शुभाशी: प्रंदान किये हैं- 


| प रा पर यी मा अ ल मे जात है व सर्वेश्वर मर त्तम श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र वेदों में वरणित है 'वेदोप 
णा तावग्राहयति प्रभुः न जा कक को हे" के इस वाणी से यह स्पष्ट बोध होता है 
वेदों का उपवृंहण अ्रीमद्रामायंण है सवेश्वर श्रीरामजी चेद मेद्य है। 

विदे वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना- 

hs देवि वेद एव न संशयः ॥' 

संहिता वचन के अनुसन्धान से आबाल गोपाल सभी को जाता है कि 

श्रीमद्रामायण वेद ही है। यह भगवान्‌ शंकर का श्रीपार्वतीजी को हल ro से ही 
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क मिशन ळी 
€ क ल ल पातका सिहावलोकक ३३ 0 का... तह का पद्धति का सिंहावलोकन 
तिला | कक ३३ 
है शंकालुओ को शंका निवत्त्य कक. 


श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी ने *बेद विक्रमपूर्व ५६९ से ३२० में समुद्धुत महपि श्रीबोधायन 
मार्तण्डभाष्य' जगद्गुरु म रहस्यम्‌' नाम से १५९ मो का संकलन किये उसमें 'रहस्य- 
श्रीनीलकण्ठसूरि, भानसतत्वान्वेपी र शित ह कुछ मन के र्‍्यूता पक कमर्स 


'तस्माद्रामायणं श्रीरामकुमारदासजी ने भी अपनी २ टीका के साथ प्रकाशित 
करवाये । 'तस्माद्रामायणं देवि वेद एव' योषि 
चन्द्रजी के पावन तात्विक दिव्य जम नर अमर वाणी से बोधित सर्वावतारी सर्वेश्वर श्रीराम 


बोधक महर्षि श्रीवाल्मीकीजी की आर्ष वाणी श्रीमद्रा 
मायण को लोगों ने एक सामान्य खिलौना के तरह यथेच्छ निवेश प्रवेश जोड-घटाव कर उस दिव्य 
वेदावतार सदूगन्थ को नष्ट भ्रष्ट करने का कुप्रयास किये अभक्ष्य भक्षण अवाच्य वाणी आदि का प्रवेश 
करने में थोडासा भी संकोच्न नहीं किया गया संशो अपेक्षित है 
सती अवसरे उधर । उसका वास्तविक रूपसे संशोधन परम अपेक्षित 
सा ध्यान देने की अपेक्षा है । उसी वेदावतार श्रीमद्रामायण का अवतार श्रीमद्रा 
मचरितमानस के छेड्खानी से भी लोग बाज नहीं आये, दोनों ही सर्वेश्वर श्रीरामतत्व प्रबोधक 
सद्यन्थरलों में प्रति आवृत्ति या प्रकाशक के यहाँ से उपलब्ध प्रतियो में भिन्न भिन्नता उपलब्ध है 
यह सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी के उदात्त नायकत्व एवं दिव्यचरित को विश्रृंखलित कर हेयता प्रदान करने 
की महत्वपूर्ण योजना का एक भाग है । 
रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले इस आगम वाणी से बोधित प्रस्थानत्रया- 
नन्दभाष्यकार श्रीसम्प्रदाय के २२वें आचार्य जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी से प्रसादित दिव्य प्रबन्धो 
पर भी यथेच्छ हेराफेरी की गयी । आचार्यश्री के दिव्य चरित के ऊपर भी अपनी अदूरदशिता प्रदर्शित 
करने में अपनी बुद्धि वैभव को पीछे नहीं छोडे । श्रीआनन्दभाष्यकारजी के दिव्य चरित के परिष्कार 
हेतु जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य, आचार्यमङ्गलध्वज, देशिकपरिचर्या प्रभृति सद्ग्रन्थ आचार्यपीठ से 
प्रकाशित प्रचारित हुए । जगदाचार्यश्री से प्रसादित प्रस्थानत्रयों के भाष्य सटीक प्रकाशित हो चुके 
हैं आचार्यपीठ अहमदाबाद से ही । प्रकृत श्रीवैष्णवमतान्जभास्कर तथा श्रीरामार्चनपद्धति अनेक 
संस्थाओं से अनेक बार प्रकाशित हो चुके हैं जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ से उनकी कई आवृत्तियाँ 
निकल चुकी है इसी स्रोत में प्रभा-किरण टीका के साथ आचार्यपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं । 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर विधिसम्मत कईएक विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 
नियत है सम्म्रति अनुपलब्धप्रायः है अतः यथाबुद्धि वैभव निरीक्षण कर पुनः प्रकाशित करने का प्रयास 
किया जा रहा है इन दिव्य ग्रन्थों पर कुदृष्टि का प्रक्षेप करनेवाले अदूरदर्शी सज्जनों ने अपनी बुद्धि 
वैभव का पर्याप्त उपयोग किया है उस हेयरूप के प्रक्षालन हेतु अन्यत्र कईएक प्रबन्ध चित व 
प्रकाशित हो चुके हैं तथापि प्रकृत दिव्य प्रबन्ध के साथ कुछ अंशों के कुचोद्य का मार्जन प्रकाशित 
किया जा रहा है- 
वर्तमान समय में भी कतिपय जगहों. पर पूर्वापर परिणामों की विना चिन्ता किये ही विना 
सोचे विचारे कार्य करनेवाले लोगों के द्वारा श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की परम्परा का अनुसन्धान किया 
जाता है । उस परम्परा अनुसन्धान की प्रवृत्ति के विषय में मुझे कहना है कि, जो विषय अथवा 
प्रयोजन पूर्ण निश्चित है उस विषय में न्यायका प्रवर्तन नहीं किया जाना चाहिये । अर्थात्‌ अनिर्णीत 
विषय वस्तु के लिये ही अनु सन्धान करने की प्रकियाओं की शुरुआत की जानी चाहिये । पूर्णिमा 
के सम्पूर्ण चन्द्र मण्डल की चान्दनी के प्रकाश से अत्यन्त सुस्पष्ट भूमण्डल पर दीपक के द्वारा प्रकाश 
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MMS. ~ तव पात त्य सक तथा पद्धति का सिंहावलोकन धा जमामामाम 
न कारिता के समान पुनरुक्ति ही है ऐसा कहना अयुक्त 


डालना प्रकाश को प्रकाशित करने की आचार्यों की परम्परा में पूर्ण अशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा भी' 


न होगा । इस अनिन आचार्यपीठ में यह तेल की विच्छेद 
सरलता नानत मठों एवं मन्दिरों तथा आचा' द्‌ 
सरलता से जान लेने योग्य, और अनगिनत एन कमान काल में भी प्रकाशमान ही देखा जाता 


के समान निर्वाध रूपसे प्रारंभकाल rds 
eo में प्रयोग किया जाता है । जिस परम्परा के नता का उल्लेख श्रुति स्मृति 
भाष्य दिव्यप्रबन्धादि पचासों ग्रन्थों में उपलब्ध है एवं जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ में अवाधगति 


प्रातः सायं गाई जाती है । लेकिन वाराणसी से २०४५ वि. में श्रीरामानन्दसम्प्रदाय का 
one अनभिज्ञ (पूर्ण जानकार नहीं) ऐसे या जो श्रीरामानन्दीय के रूपमें तो दीखते है 
लेकिन छिपे हुए रामानुज सिद्धान्त को माननेवाले है ऐसे लोगों के द्वारा श्रीमठस्मारिका नामक पत्रिका 
प्रकाशित की गयी है। जिस पत्रिका में अनेकानेक प्रकार के अपने साम्प्रदायिक परम्पराओं के विपरीत 
बहुत से अनर्गल बातें (जिसकी कोई शींग पूँछ नहीं ऐसी वाते) प्रकाशित की गयी हैं । जो बाते 
किसी जागता हुआ व्यक्ति को जगाया जाय इसप्रकार जो प्रासङ्गिक नहीं है, और जो मूर्ख से लेकर 
विद्वानों तक सभी को ज्ञात हैं ऐसी वस्तुओं को, जोकि सज्जनों के द्वारा उपहास करने योग्य (मजाक 
उडाने योग्य विषय है) ऐसे वस्तुओं का ज्ञान करना अनुसन्धान शब्द से कहा गया है । ऐसे अविचारित 
रमणीय विचार धाराओं का खण्डन करना हमारे जैसे सम्प्रदाय के सिद्धान्त एवं परम्परा में आस्था 
रखनेवाले का कर्तव्य है । यह विचार कर इस सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है । यद्यपि प्रकृत विषय 
में समीक्षासम्राट्‌ दर्शनकेसरी श्रीवैदेहीकान्तशरणजी श्रीअवधेशदास रामायणीजी आचार्यप्रवर 
शरीयोगीन्द्रजी तथा मैने भी लिखकर श्रीमठ स्मारिका समीक्षा आचार्यपीठ से प्रकाशित किये हैं पुनः 
लिखना पिष्टपेषणप्रायः है तथापि कुछ लिखते हैं मनो विनोदार्थ । जोकि पूर्ण रूपसे जाना नहीं जा 
चुका है इस तरह के विषयों का सम्यक्‌ रूपसे निश्चयात्मक ज्ञान किया जाना अनुसन्धान कहा जाता 
है । नकि अपने ही मुख को शीशा में प्रतिबिम्ब के रूपमें देखा जाना अनुसन्धान कहा जाता है । 
क्योंकि वह तो मुख भी नहीं होता है । केवल परछाई होती है । कभी कभी तो दर्पण में दोष होने 
से मुख के विपरीत स्वरूप का भी आभास होता हे । इस प्रकृत प्रसङ्ग में असमीक्षकारी लेखकों 
का आधार स्तम्भ जैसा श्रीरामटहलदासजी का कुचोद्य पूर्ण लेख है जिसका बहुत खण्डन हो चुका 
हे तथापि उसी पर अतिसंक्षेप से विचार किया जा रहा है श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर एवं श्रीरा 
मार्चनपद्धति का प्रसङ्ग होने से इसके निरस्त होने पर तदाधारभूत सभी स्वत: निरस्त हो जायेगे । 
(१) श्रीरामटहलदासजी महानुभाव के द्वारा-उन परम आदरणीय श्रीआनन्दभाष्यकार श्रीमान्‌ जगदगुरु 
तता कर के द्वारा विशेष रूपसे अपने शिष्यों का सन्देह निवारण हेतु लिखे गये 
तलावा वि या ती की प्रामाणिकता को आधार बनाकर श्रीरामा 
है । इस श्रीरामानन्द एवं श्रीरामानुज सम्प्रदायों ie गुर हळ ये का 
किया गया va दुःख सिन शाम को एकता के विषय में लेखक के द्वारा प्रतिपादन 
न के ४ न नतान्नत (कराल) समय की विकरालता भयङ्करता ने ही इन 
मानी गयी है कि इन ग्रन्थों के वास्तविक स्वरूप ने तिरोधान को 
प्राप्त 
त कर लिया है । प्रकृत में कतिपय प्रसङ्ग देखें थालीपुलाक न्याय से-श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर 
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दक तथा पद्धति का सिंहावलोकन _ तथा मा पद्धति का सिंहावलोकन ३५ का तका सिंहावलोकन ३५ 


| ३५ 
के २२६ श्लोक का सीतापुरुकाराथा 
! कर दिया गया है। अर्थात्‌ मूल ग्रन्थ कै स्थान पर लेखक के द्रात ललन पुरुषकारार्था यह आदेश 


| का सीता पद को हटाकर उसके जगह पद को रख 
a Po er 'सीतारामप्रियाः' के स्थान में लक्ष्मी र यह निवेश 
अन्य समयों में इन दोनों ही ग्रन्थों में किया । इस पूर्वोक्त पूर्वपक्ष की स्वीकृति के द्वारा, कालान्तर 
७ रामानन्दसमरदाय में किया आया उप पाठों का आक्षेप आरोपण हुआ यह वात सिद्ध हो जाती 
व्ह! या -गया व्यवहार से विपरीत (विरुद्ध) अन्य शब्दों का आक्षेप, इन 


कुचोद्यकारियों के द्वारा किया ही जाता रहा है । पूर्व प्रतिपादन कर्ता की इस अनुमति के द्वारा दोनों 
ही प्रन्थो में अन्य अपपाठ जोडा गया है इस वात की स्वीकृति सिद्ध होने से-श्रीरामानन्दसम्प्रदाय 
के विरुद्ध सिद्धान्त को स्वीकार करनेवालो के द्वारा यह चोरी करते हुए ग्रन्थ के वास्तविक 
करते हुए ग्रन्थ के वास्तविक स्वरूप 
को छिपाया जाने का प्रयत्न किया गया यह वात सिद्ध होती है । चलने के रास्ता का पदचिह को 
देखकर भी चोर को पकड़ कर बुद्धिमान्‌ प्रयत्रशील लोग अपने चुराये गये धनों की पुनः उपलब्धि 
और सर्वविध सुरक्षा करते ही हैं । इन दोनों श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर एवं श्रीरामार्चनपद्धति ग्रन्थों 
का अनुसन्धान करने से पहले अनुसन्धान करनेवाले इन के द्वारा अपना अभिप्राय प्रतिपादन किया 
गया है-(१) श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर का 'प्राचीनाचार्यवर्यान्‌ यतिपति सहितान्‌' (१-५) इस 
श्लोकांश का प्राचार्याचार्य के रूपमें परिवर्तन कर उदाहरण देकर प्रतिपादन करके, पुनः प्राचार्य पद 
की व्याख्या करते हुए, प्राचार्य कौ श्रीशठकोप स्वामी इस व्याख्यान के द्वारा यतिपति इस शब्द का 
स्वामी श्रीरामानुजाचार्य यह अभिप्राय निरूपित किया गया है । इस तरह की श्रीशठकोपजी और 
श्रीरामानुजजी यह व्याख्या कर-'विवेचन करना शठत्व और अनुचित है । क्‍योंकि जो मनुष्य 
वास्तविकता को जानता हुआ भी केवल अपने दुराग्रहवश वस्तु के विपरीत आचरण करनेवाला ही 
व्यक्ति शठ इस शब्द से कहा जाता है । प्राचार्य शब्द की शठकोप एवं यतिपति शब्द की रामानुज 
| यह व्याख्या करने में शब्द शक्ति से अर्थबोध करने में सहायक व्याकरण उपमान कोश आप्त वाक्य 
| आदि भी प्रमाण नहीं है जिसकी प्रामाणिकता से इन शब्दों से पूर्वोक्त अर्थ करने में सहायता मिल 
सके । सुगत गिरिधर लम्बोदर पङ्कज आदि शब्दों के समान इस प्राचार्य और यतिपति शब्दों के पद 
| की रामानुज या शठकोप अर्थो में रूढि भी नहीं है । क्योंकि इन शब्दों का इन अर्था में अनादिकाल 
| से प्रयोग होता नहीं आ रहा है । विशेष रूपसे भिन्न भिन्न प्रकार के सम्प्रदायो का विशेष रूपसे अलग 
- अलग यतिपति एवं उन उन सम्प्रदायो के आचार्य सम्भव होते हैं । क्याँकि अपनी श्रद्धा एवं 
| अवधारणा के अनुसार उनके यतिराज एवं आचार्य होना सम्भव हैं । जिस तरह सर्वनाम वक्ता के 
| बुद्धि में पहले से स्थित अर्थ को बोध कराने के लिये रूढ होता है ऐसे भी इन अर्थ में रूढ नहीं 
कहा जा सकता है । और जिसप्रकार संसार के बहुत से देशों के बहुत से राष्ट्रपति होते हैं, बहुत 
से प्रधानमन्त्री होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग सम्प्रदायो का अलग अलग आचार्य होते हैं। और 
कहीं रामानुज आदि आचार्य आचार्यों के चक्रवर्ती आचार्य भी नहीं हैं जो प्राचार्य कहने से शठकोप 
और यतिपति से रामानुज अर्थ किया जा सके । जिससे कुलपति, राज्यपाल सभी राज्यस्थ 
विश्वविद्यालयों का पदेन होता है । उस तरह भी पदेन यतिपति नहीं कहा जा सकता है । इस विषय 
वस्तु का निरूपण कर लेने के पश्चात्‌ "रहस्यत्रय का मन्त्रोपदेश भी रामानुज के ही समान है ऐसा 
कुचोद्यकारी के द्वारा कहा गया है । इस “रामानुजवत्‌' के प्रतिपादन में तद्वत्‌ शब्द का लेखक द्वारा 
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नज तथो पद्धति का सिंहावलोकन 
ल हो इस तरह धूर्तता व्यवहार में लायी गयी हो धूर्तता व्यवहार में लायी गयी 
जै त्यवसाय धन्धा चलायी जा रही हो इस तरह धूर्तता व्य यो 
201 os शा यह कहने से 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ बति तत्र तस्येव' इस शास्त्र के हारा 
निहित वत्‌ प्रत्यय का व्यवहार करने से भेद रहने पर ही वति प्रत्यय होने के कारण, भेद प्रतिपादन 
करले से श्रोरामानुजाचार्य और श्रीरामानन्दार्यजी का और दोनों ही सम्प्रदायो की भिन्नता सिद्ध होती 
है। प श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की एकता सिद्ध होती है । क्योंकि दोनों की 


है रामानुजसम्प्रदाय और श्री र 
hen जो कारण कहा गया है, बह साध्य को सिद्ध करने के वजाय साध्य से विपरीत को 
सिद्ध करने के कारण विरुद्ध हेतु होने के कारण इष्ट सिद्ध नहीं होता है । समानता प्रतिपादन में पूर्ण 


रूपसे एकता नहीं होती है । यत्‌ किञ्चीद्‌ धर्म की समानता को आधार बना कर ही इव शब्द के 
"अर्ध में चति प्रत्यय का विधान किये जाने के कारण, और जहाँ एवकार होता है वहा अन्य का 
व्यवच्छेद होता है । तो जहां एकता होती है उस एव शब्द का प्रयोग नहीं करने के कारण दोनों 
सम्प्रदायों की एकता नहीं सिद्ध की जा सकती है । और श्रीसम्प्रदाय- श्रीरामानन्दसम्प्रदाय में 'रां 
रामाय नमः' यह रहस्य मन्त्र कहा गया है । और रामानुजसम्प्रदाय में “ॐ नमो नारायणाय' यह 
रहस्य मन्त्र कहा गया है । इसलिये दोनों सम्प्रदायो में रहस्य मन्त्र की भिन्नता है । इसीप्रकार दोनों 
। सम्प्रदायो की गायत्री और द्वयमन्त्र तथा शरणागति मन्त्र आदि में परस्पर भिन्नता है । इसलिये दोनों 
आपस में अलग अलग हैं ॥२॥ 
र श्रीरामानन्दसम्प्रदाय में ध्यान करने योग्य देवता के विषय में इसप्रकार का विधान है कि- 
| आठ भुजाओंवाले का ध्यान स्थूल ध्यान कहा गया है । और सूक्ष्म ध्यान चार भुजाओंवाले देव का 
कहा गया है । किन्तु सभी ध्यानों की अपेक्षा उत्कृष्ट द्विभुज सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान कहा | 
गया है । इसलिये उपासक अपनी योग्यता का आकलन करके इन पूर्व वर्णित ध्यानों में से 
स्वयोग्यतानुसार तीनों ही प्रकार का धयान करे । 'स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम्‌ । 
परं तु द्विभुजं प्रोक्तम्‌...' इस सिद्धान्त को अपने मन में सुस्थिर करके श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर 
| में श्रीआनन्दभाष्यकारजी ने हे प्रिय तथा उत्तम ! अथवा सभी प्रिय शिष्यों में उत्तम सुरसुरानन्द ! 
दो भुजाओं को धारण करनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ सर्वावतारी सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी का पूर्व चार श्लोकों 
में वर्णित प्रकार से ध्यान करना चाहिये | तथा सदैव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी में आसक्त या सर्मापत 
| रहना चाहिये । इसप्रकार श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी को उपदेश दिये । इसलिये दो भुजाओं से युक्त 
| a ao से शोभित सर्वेश्वर श्रीरामजी का ध्यान करना ही सबसे उत्तम है । लेकिन 
| पा करता नतला ही हक हे पद्य किरीट कुण्डल आदि से सम्पन्न चतुर्भुज श्रीनारायण का 
| वाह अत जी ल या आधा । ba द्गुरु न प्रवधित श्री सम्प्रदाय में तो- 
। भ्लोकों के द्वारा भगवान्‌ श्रीरामजी वानू श्रीरामचन्द्रजी के चरणकमलों का स्मरण करता हू । इत्यादि 
न्‌ श्रीरामजी का ध्यान के द्वारा प्रात: स्मरण कहा गया है । लेकिन 








श्रीरामानुजीय में भाद्र मास में होनेवाली ज्येष्ठा नक्षत्र से 
य नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि से प्रारम्भ कर महालक्ष्मी 
का व्रत करने का विधान है, इसप्रकार व्रतो में भी भेद है । श्रीरामानन्दियो के द्वारा श्रीहनुमानजी 
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का दी विल ज जाता है । इसप्रकार प्रतिपादित र रामानुजीय के डरे बह 
Ra 


३७ 

| 3 कछ 

होता दोनों यह उत्सव आयोजित नहीं 

उपास्य उपासना अर्चना आदि का प्रकार gE रु सम्प्रदायो का भिन्न भिन्न प्रकार का मन्त्र 
हृं । और उन मन्त्रादि में परस्पर विरोध देखा [स महोत्सव 


और सम्प्रदायो की एकता किस जाता है 
वामक कथा वार्ता आदि के विषय सम्भव हो सकती 








| गया है । इस वाक्य ण करने की आज्ञा दी गयी है। द्य कर्ता के 
। पर उपयोगी होता लक के माच हैं यह निरूपित गी क्योंकि विशेषण वहीं 
|. क्र अभाव में विशेषण को सार्थकता नहीं पवा व्यभिचार देखा जाता हो । सम्भव या व्यभिचार 


यह विशेषण श्रीभाष्य को सिद्ध करता है । 
इसलिये श्रीवैष्णबमताब्जभास्कर में श्र माप को अनेकता को सिद्ध है 


1 प्रयोग नहीं होने के कारण श्रीरामानुज कृत 
श्रीभाष्य का अभाव है यह सिद्ध होता है । उस श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर का श्रीआनन्दभाष्यकार 


सम्पादन नाथ मुनि किये । जिसका नाम द्रविडप्रबन्ध या सहस्रगीति यह हुआ । अतः द्रविड प्रबन्ध 
की रचना या संग्रह करनेवाले नाथ मुनि हैं नकि शठकोप स्वामी । सहस्गीति को द्रविड भाषा में 
विरचित होने के कारण वैष्णवों में से थोडी ही संख्या में द्रविड लोग ही उसको पढ़ते हैं । उस 
| तमिल. भांषा का ज्ञान नहीं होने के कारण दूसरे रामानुजीय लोग भी सहल्लगीति को नहीं पढ़ते हैं। 
इसलिये सभी रामानुजीय वैष्णवों के लिये द्रविड प्रबन्ध के पढ्ने का विधान करना उचित नहीं लगता 
है। क्याँकि जो द्रविड भाषा या अक्षर नहीं जानते हैं उनके लिये पढ़ना सम्भव नहीं है इसलिये, 
'शक्तैः श्रीभाष्यतश्च द्रविडमुनिकृतोत्कृष्टदिव्यप्रबन्धैः ' यह पाठ तो स्वयं जो कहना चाहते उस अर्थ 
के लिए स्वार्थवश परिवर्तित पाठ ही है । जिसका अर्थ है, श्रीभाष्य से और द्रविड मुनियो के द्वारा 
बनाये गये दिव्य अलौकिक रचनाओं की कथा वार्तो चर्चा विचारणाओं के द्वारा भगवान्‌ में अनुराग 
रखनेवाले भक्त कालक्षेप करें | यह अर्थ जोड़ना अनुचित है । वास्तविकता में तो 'शक्तैरानन्द 
भाष्यैरथ च शुभतमाचार्यदिव्यप्रबन्थै:' यह जगद्गुरु श्रीरामानन्दा चार्यजी कृत शुद्ध एवं समुचित 
पाठ है। जिसका अर्थ भगवान्‌ के गुणों के प्रति अनुराग रखनवाल भक्तवर्ग श्रीआनन्दभाष्य और 
परम शुभ सम्पादक आचार्यों के द्वारा बनाये गये दिव्य प्रबन्धो के पठन पाठन कथा वार्ता सत 
आदि के द्वारा कालक्षेप करें । यहां श्रीआनन्दभाप्य के साथ दिव्यप्रबन्ध इस कथन से 
श्रीबोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी द्वारा लिखित बोधायनवृत्ति तथा a का सहस्र 
श्लोकों में विरचित किया गया दिव्य प्रबन्ध है उसका एवं अन्य अपने पूर्वाचार्यों से प्रणीत 
दिव्यप्रबन्धो का अध्ययनार्थ उपदेश किया गया है । कुटि कुचोद्यकार लिखते हैं कि-गुरु बरदाचार्यजी 
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पद्धति का >“ का 


PRS 7 त नता जना जो पद्ध सिंहावलोकन उक्ति 
अ यम जयन्ती अर्चना अनिरा । 
रित गन का सत्सङ्ग क्राय में श्रीरामानुजसम्प्रदाय के अनुरूप गुणवाले हो ई ऑरामातुजाबा ) 





डी ग्रन्थ का सत्सङ्ग आ सानत्दीय 
मोक्षमार्ग आदि सभी वातें से सम्पूर्ण ग्रन्थ में ही श्रीभाष्य की रचना करनेवाले श्रीरामानुजाचार्यजञ 
और भास्कर किया गया है, किसी विशाल स्तम्भ की यह गलती 
४ की परम्परा के अनुसार व्यवहार का निडर मा गलती तो नहीं देखनेवाले की है । काला ॥ 
। है कि उस खम्भा को अन्धा आदमी नहीं देखता है । यदि सभी जगह नील अथवा पीत (पीला कोच 
अथवा पीलिया रोग से दूषित नयनवाला व्यक्ति का म व्यक्ति को जैसे कि बा रे 
का ही बोध होता है । या मेढ़क की चर्वी से अञ्जित नयन वाला व्य pas वास में सर्प 
के स्वरूप का आभास होता है तो उसमें संसार के विभिन्न रङ्गवाले वस्तुओं का दोष नहीं | 
उस व्यक्ति के आँखों या साधनों का अपराध है । उसीप्रकार यदि श्रीरामानुजाचार्यजी के साथ | 
स्वार्थवश तादात्म्य (एकरूपता) हो जाने के कारण समस्त वाङ्मय म॑ ही श्रीरामटहलदासजी को सभी | 
रामानुजार्थ बोधक ही लगते हैं तो सभी शब्द सभी अर्थ को बोध कराने वाले होते. हैं यह जो शब्द | 
विषयक योगियों की दृष्टि में सिद्धान्त है, उसके जगह कुचोद्यकार के सिद्धान्त में सभी शब्द 
रामानुजार्थ वाचक ही है यह आदेश हो गया है। क्योंकि ये आदेश करने में प्रवीण हँ, किसी शब्द 
को हटाकर दूसरा अभीष्ट शब्द जोड़ देते हैं । परिणाम जो भी हो। दोनों सम्प्रदायों के सिद्धानतों एवं 
व्यवहार आदि के विषय भिन्नता है यह वात पहले प्रतिपादित हो चुकी है । पाठ विकृतकारक की 
आंखों की चिकित्सा तो कोई डाक्टर ही कर सकता है । आंख ठीक करना दूसरे के वश की वात 


श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमाचार्यजी बोधायन 


| ता गृहाशेपसूत में प्रतिपादन किया गया देवताओं को सेवा विधि को आश्रय मानकर 
मार्चनपद्धति श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर नामक इस ग्रन्थ का प्रणयन किये। यों श्रीरा 


श्रीरमार्चनपद्धति के मङ्गलाचरण श्लोक ॥ हम यह पद विशेष रूपसे कहा है । लेकिन इस 
अभिलाषा पूर्ति हेतु घुसेड दिया । जोकि री) कछ क र्से. स्मृत्वायतिक्ष्मापतिम्‌' इस पद को 
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वाता कनान 


क्क न स्कर तथा पद्धति पति का सिंहावलोकन _ 
आनन्दभाष्यो में सर्वावतारी सवेश्वर श्रीराभजी : अनुचित भी है। ब्रह्मसूत्र गीता एवं उपनिषदी के श्री 























। श्रीपराशरजी श्रीव्यासजी सर्वेश्वरी श्रीसीताजी श्रोहनुमानजी श्रीब्रह्माजी श्रीवशिष्ठजी 
श्रीपराशरजी श्रीव्यासजी श्रीशुकदेवजी शब्द से सहीत जसदानदाचाधज आ माग योप गरा सी बोधायन श्रीगङ्घाधराचार्यजी आ के 
शश्यामानन्दाचारयजी श्रीश्तान्ाचायजी श्रीचिदान्दाचायंजी न दचावजी आश्रय श्वरानन्दाचार्यजी श्रीद्वारानन्दाचार्यजी श्रीदेवानन्दा 
ह ज ल ल |! र्या 
सादर दण्डवत प्रणाम करता हे । सर क्षा गुरु आचार्य प्रवर श्रीराधवानन्दाचार्यजी को 
टिक नाव मम सात श्रगपवनाचर्वज पर्वत गए पस्त की व काल का" तारम से रित खजुकदेवाचार्यजी यब. 
हुँ। ऐसी पूर्वोक्त प्रकार ६ लच्या पर्यन्त गुरु परम्परा को सादर नमन करता | 
स्याना मरे छल नी गुरुपरम्परा का जगद्गुरु श्रोरामानन्दाचार्यजी प्रतिपादन किये हैं। । 
>> 8२8७ “8० कपट में परायण धूतों के द्वारा हर प्रकार से ही योग्य अवसर को देखकर । 
सभी जगह आपकर रङ्ग चढ़ाने के लिये सर्वविध प्रयास किया गया है । इन रामानुजीयत्व का 
रोप करने के व्यवसायवाले लोगों के द्वारा श्रीरामार्चनपद्धति की पूजा विधियों में गरुड 
विष्वक्सेन आदि का निवेश ये व्यावसायिक छल कपट धूर्त आदि करनेवाले लोग इन अङ्गोपाङ्ग 
देवता का निवेश ये लोग कर दिये हैं । श्रीआनन्दभाष्यकार श्रीरामाननदाचार्यजी महाराज के पूर्वकालीन 
मन्दिर में गरुड विष्वक्सेन आदि की मूर्तियों की स्थापना नहीं देखी जाती है । और इस 
वर्तमानकालीन मन्दिरं में भी जो श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के हैं उन गरुड आदि की अन्य सम्प्रदायो से || 
आयी हुई देवताओं की मूतिया नहीं उपलब्ध होती हैं । तो इस श्रीरामानन्दसम्प्रदाय की पद्धति में \ 
किस प्रकार इन पूर्वोक्त देवताओं का स्थान होगा ? इस वात का सज्जन विद्वान्‌ लोगों को सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार करना चाहिये। क्योंकि जिस जगह पर असत्य विषय वस्तु को ही प्रमाणित किया 
जाता है । उस असत्य सत्यापन में असत्य का खण्डन एवं सत्य का प्रमाणीकरण अत्यन्त कठिन 
जैसा हो जाता है । लेकिन शास्त्रों में सत्य असत्य का निर्णय करानेवाले बहुत से ऐसे तत्त्व हैं, जिन 
निर्णायक तत्त्वों के द्वारा वास्तविकता का असत्य का खण्डन के साथ सत्य का अनुसन्धान (अन्वेषण) 
किया जा सकता है । सबसे पहले तो 'श्रीरामार्चनपद्धति' इस नाम के द्वारा ही यह निश्चय किया 
जाता है कि इस श्रीरामार्चनपद्धतिं नामक ग्रन्थ में प्रतिपादन करने योग्य सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी की 
पूजा है । एक वस्तु से सम्बन्धित ज्ञान दूसरे वस्तु से सम्बन्धित ज्ञान का स्मरण 'करानेवाला होता 
है। इस सिद्धान्त के विद्यमान होने पर दोनों का परस्पर साहचर्य सम्बन्ध है | जिसके बिना जिसकी 
स्थिति नहीं होती है उसको साहचर्य कहा जाता है । वह कारण यहां है । प्रासङ्गिक इस 
श्रीरामार्चनपद्धति ग्रन्थ में, सामान्य रूपसे पूजा का विषय बने हुए अन्य देवताओं के होने पर भी। 
यद्यपि सभी देवता अपने अपने भक्तों के द्वारा पूजनीय हैं यह स्थिति होने पर भी, सन्दर्भ का नियन्त्रण 
करनेवाला श्रीराम शब्द का यहां होने के कारण सर्वाराध्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, श्रीरामचन्द्रजी के 
परिवार का एवं उनके अङ्ग उपाङ्ग सेवकवर्ग आदि का उनके वाहनों का एवं उनके आयुधों का पूजन 
होना चाहिये, नकि उनसे जिनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है ऐसे देवताओं का ? इससे यह सिद्ध 
होता है कि इस ग्रन्थ में गरुड़ विष्वक्सेन एवं शठ़कोप आदि का आक्षेप ही कर दिया गया है। 
इस पूर्वोक्त सदयुक्ति के अनुसार इस ग्रन्थ में अन्य गरुडादि का समावेश करना सभीप्रकार से 
भानुमती की कुनवा का जोड़ तोड़ जैसा ही है यह निश्चय किया जाता है। अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 
एवं असम्बद्ध वस्तुओं को जोड़कर संगत करने का प्रयास ही है । ग्रन्थकार जगद्गुरु 
श्रीरामानन्दाचार्यजी के द्वारा दूसरे स्थानों पर श्रीवैष्णवम ताब्जभास्कर में निर्दिष्ट श्रीरामचन्द्रजी का 
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ME फा, 
| ऽना 
(रकत) ईर्ष्या से विमुक्त होकर pokes का समावेश करना निक शेता है। और भी 
आ न कर का साधनों में-शब्द सामर्थ्य का त म यी । Fe इस 
कथन के अनुसार व्यवहार की शक्तिग्रह म॑ के आचार्यपीठों मठ एवं भाष्यकार भद 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी से प्रतिष्ठापित या सम्प्रदाय ह अनन्त आदिको गोद 
प्राचीनकाल में या वर्तमान समय में कही पर भी शठकाप करने को रीति रिवाज 

सम्प्रदाय के अङ्ग देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा या पूजा कर रौ का विधान 
1) नहीं है । अथवा न कहीं जगदाचार्य श्रीमान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजी बार के द्वारा कहीं पर इन 
देवताओं इसलिये बहुत प्रकार के छल और बल से समृद्ध (परिपूर्ण) * 
देवताओं की प्रतिष्ठा करायी गयी है । इस हु ल है ही गीत शान सर 


माया के विस्तार के द्वारा रामानुजसम्प्रदा यावलम्बियों के भाव ` es 
अन्तःकरण तथा पवित्रात्मा जडभरत के समान सम्यक्‌ आचरण करनवाल श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवा 


की पूजाओं का साधन वनी हुई यह श्रीरामार्चनपद्धति नामक सद्ग्रन्थ उनके द्वारा दूषित कर दिया 
द्वारा महि श्रीपुरुपोत्तमाचार्य बोधायनजी के 


गया हे-यह वात प्रमाणित हो जाती है । इसलिये मेरे श्र 
रामार्चनपद्धति का समुद्धार (दोष निराकरण) किया गया है। 


सिद्धान्त का अनुसरण करके इस श्रीः तु 
इसप्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा उठाया गया आक्षेप का खण्डन एवं अपने पक्ष का समाधान करके परिष्कृत 
एवं विशुद्ध स्वरूप का अनुसन्धान प्रतिपादित किया गया है । श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर का प्राप्य 


(उपासना के द्वारा उपलब्ध करने योग्य) देवता श्रीसीताजी से अभिन्न स्वरूपवाले सर्वावतारी भगवान्‌ 
श्रीरामजी हैं। उन्हीं श्रीसीताजी सहित श्रीरामचन्द्रजी के मन्त्रों का प्रतिपादन करने के लिये ग्रन्थ के 
आरम्भ में नमस्कार के स्वरूप में भूमिका बनायी गयी है । उन्हीं ससीत श्रीरामजी की पूजा करने 
हेतु ही श्रीविग्रहों मूतियों की स्तुति आचार्य श्रीरामानन्दाचार्यजी के द्वारा की गयी है । श्रीरामा 
नन्दाचार्यजी की गुरुपरम्पराओं में शठकोप आदि का समावेश करने की प्रक्रिया का खण्डन करने 
के लिये श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर नामक ग्रन्थ में कहा गया श्रीरामब्रह्मतारक मन्त्र विषयक वाक्य 
ही पर्याप्त है । इसलिये ' श्रुतिमुनिसुमतः शिष्टमुख्येर्गृहीतः' ब्राह्मण मन्त्र तथा उपनिषत्‌ स्वरूप वेद, 
प्राचीन श्रीराम तत्त्ववेत्ता मुनिगण के द्वारा अच्छीतरह सावधानी पूर्वक प्रतिपादन किया. गया । तथा 
पूर्ववर्ती शिष्टों में प्रधान लोगों के द्वारा जाना गया इस वचन के द्वारा भी होता है। क्योंकि 
पतञ्जलि के द्वारा 'आर्यावर्त नामक देश विशेष में निवास करनेवाले ला ss ved 
स करनेवाले जो ब्राह्मण सम्पत्ति के नाम पर 





आचार्यत्व से शून्य होने के कारण 
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प अपममहामनपदणशक गु क पि) «३ र श्रीराममहामज्रोपदेशक गुरु नही होना च गुरु नह हेमा बाज या ता व नुर 
में और पत्रिकाओं में श्रीराम महामन्त्र प्रदान कर, मारे द्वारा प्रकाशित चित गज बहुत से पुस्तकों 
उन्हीं ग्रन्थों से श्रीराम महामन्त्राचार्य करनेवाले आचार्य की परम्परा प्रकाशित की गयी है। 


नमः ॐ रामभद्राय नमः ॐ रामचन्द्राय 
नाय नमः इस मन्त्र को बोलकर हाथ 
अल आप नन ns 
जल र्‌ को बै रश 
लेकर नीचे लिखा विनियोः महामन्त्र को पढकर शिर पर उस जल को छिट के पुनः हाथ में जल 
श्रीसीता ऋषि: गायत्री छन्दः श्रीरामो देवता रां बीजं 
जपे विनियोगः । तव न्यास करे- 
हु hi 32 श्रीसीता ऋषये नमः शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे नमः मुखे । ॐ श्रीरामो देवतायै 
नमः. हाद । ३० रां बाजाय नम: पादयोः । ॐ रामाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । करन्यास-3 रां 
अङ्गुष्ठाभ्या नमः ॐ रा तर्जनीभ्यां नमः । ॐ रू मध्यमाभ्यां नमः । ॐ रैं अनामिकाभ्यां नमः । ॐ 
रो कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ३2 रः करतलकरपृष्ठभ्यां नमः । अडुन्यास-३ रां हृदयाय नमः । ॐ रीं 
शिरसे स्वाहा । ॐ र शिखायै वषट्‌ । ॐ रैं कवचाय हूम्‌ ॐ रौं नेत्राभ्यां वौषद्‌ । ॐ रः अस्त्राय 
फट्‌ । मन्त्ाङ्गन्यास-3+ रां नमः मूध्नि | ३% रामाय नमः नाभौ ३% नमो नमः पादयोः । ॐ रां बीजाय 
नमः दक्षिणस्तने । ॐ नमः शक्तये नमः वामस्तने । ॐ रामाय कौलकाय नमः हृदि । तव यथा शक्ति 
प्राणायाम कर इस श्लोक को बोलते हुये सर्वेश्वर श्रीरांमजी का ध्यान करें- 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचौरुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
इसके वाद 'ॐ दाशरथाय विद्यहे सीतावल्लभायधीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌’ इस श्रीराम गायत्री मन्त्र 
का बारह वार जप करे अनन्तर श्रीमन्त्रराज- ५ 
फ़ रां रामाय नमः फा 
का कम से कम तीन माला जपकर श्रीराम गायत्री का १२ वार जप करे । पुनः यथा शक्ति प्राणायाम 
कर १-श्रीरामः शरणं मम २-३ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये' श्रीमते रामचन्द्राय नमः तथा ३- 
ॐ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूद्रतं मम ॥ 
इन तीन मन्त्रों को यथा शक्ति जप करते हुये सर्वेश श्रीरामचन्द्रजी को साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर- 
. श्रीरामं जनकात्मजामनिलजंवेधोवशिष्ठावृषी योगीशं च पराशरं रुतिविदंव्यासंजिताक्षंशुकम्‌ \ 
श्रीमन्त पुरुषोत्तमं गुणनिर्धि गङ्गाधराद्यान्‌ यतीन्‌ श्रीमद्राघवदेशिकञ्चवरदं स्वाचार्यवर्य श्रये ॥ 
सीतारामसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ । वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
इन गुरु परम्परा मन्त्रों को बोलते हुये अपने आचार्य पर्यन्त समस्त पूर्वाचायोँ का स्मरणपूर्वक 


श्रीगुरुदेवजी को साष्टङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करें । 
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४ श्रीरामानन्दाचार्यजी के मतानुसार पदार्थ-विभाग छ 


पदार्थ 
रि) 
प्रमाण प्रमेय 
झह 
इ अजी ता अनुमान शब्द द्रव्य... अद्रष्य 
[1 [ॅशिशिशिरशिशरशार्गि 
जड़ अजड सत्व रजः तमः शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध संयोग शक्ति 
Y 
राणा! ७७७७ सा 
काल पराक्‌ 


प्रत्यक ह 
य का कक 


(शशश 
f | 
पप. मविष्यत्‌ वर्तमानः नित्यविभूति धर्यभूत ज्ञान 
1 ह . 
प्रकृति महत्‌. अहंकार मनः पञ्चजानेन्दरिय पञ्मकेमेद्धिय । पञ्चमहाभूव 





[णा "ईश्वर 
बढ़ मुक्त नित्य के. हक जीव जरुर, 


अन्तर्यामी 


अर्चावतार 
rr श्रीण्मजी ele प्रतिशरोरवर्ती 
(आ छ | त् b> श्रौकनकविहारी, ४” 


अर्थकामपर धर्मकामपर कैवल्यपर मोक्षपर मूर्ति-विशेष ।, 


देवतान्तरपर श्रीरामपर भक्त प्रपत्र वासुदेव सङ्क्षण प्रद्युम्न (कह महा बक 
५ रुद्ध 
एकान्ती परमैकान्ती 


दस आर्त 
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ह सर्वेश्वर श्रीसीतारामाभ्यां नमः क क 
फ़ श्रीहनुमते नमः ५ | ५% 
0 आनन्दभाष्यकार जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यप्रणीतः । त 9 
क, श्रीवैष्णवमताब्जभास्करः ॥ ७४८ 
द श्रुतिवेद्यमद्धुतगुणग्रामागय्रर्लाकरं iE क 
यः स्वेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितम्‌ । ^ | पं > 
भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुवं्गप्रदं स्वर्द्मं | i 
रामं स्मेरमुखांबुजं शुचिमहानीलाश्मकान्ति भजे ॥१ | ॥ यु 
आनन्दभाष्यसिंहासनासीन | उ ३ 
जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यकृता | ३ || 


प्रभा | | 
प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमोनमः | | 

सीतारामसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ । || 

रामप्रपन्नगुर्वन्तां बन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 

अथ समस्तहेयरहितानन्तकल्याणगुणमहो दि यालुः सर्वशरीरी 
सर्वान्तरात्मा सर्वेश्वरो भगवान्‌ श्रीसीतानाथः परमे श्वरप्रसारितवेदमार्ग 
खिमुखानतएवाधर्मोन्मुखान, दुःखिनो जीवानवलोक्य तदुद्धारकामनया भुवि 
श्रीरामानन्दाचार्यरूपेणावततार । “रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले' इति | 


स्मृतेः । सच श्रीरामानन्दाचार्यो बाल्यादेव तीक्ष्णबुद्धिर्वाराणसीस्थश्रीमठाध्य 


तत्र लब्धसाङ्गवेदवेदान्तविद्यो 


कक क जअनिवहस्योद्धाराव विशिष्टबुधजनैकगम्य प्रसादगुणगुम्फितं प्रस्थान 
> श्रीसुरुसुरानन्दाचार्य निमित्ती 








|... आन पलक नामकं ग्रन्थमचीक्ररीत्‌ । तस्य ग्रन्थरलस्न निविष्न 


पूर्वक परिसमाप्तये शष्टचारपर्पराप्रातस्वेष्ठदेवतानमस्काररूपमड्ूलमार लन 


fhe 0] 
y Gamscanner ankurnagpal108@gmail .com छ] 





RNS | ______प्रभाकिरणसहित ब न्स श्रीवैष्णवमताब्जभास्को ___(परिच्छेद:-१_ 
सकि ग्रथरपेण निबध्नाति 'श्रीमन्तम्‌' इत्यादि । ननु यथा दण्डकपाला 
कक तदव्यवहितोत्तरं घटादिकार्यस्य भवति समुत्पत्तिस्तदभावेःथात्‌ 
दण्डादिकारणाभावे घटादिकार्यस्योत्पततिर्न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां घटादि 
कार्यप्रति दण्डादेः कारणतानिणिता भवति । तद्वदेव प्रकृते यदि मंड्गलसद्भावे 
विघ्नध्व॑सो ग्रन्थसमासिर्वा भवेत्तदामङ्गलस्य समाप्ति प्रति कारणता सिद्ध्येत्‌ ? 
परनु प्रकृते दाष्टान्तिके कादंबर्यादिग्रन्थे मङ्गलस्य सत्वेऽपि समाप्िरूपकार्यस्या 
भावात्‌, तथा मङ्गलविरहे बौद्धीयकिरणावल्यादौ कार्यसमामिदर्शनेनान्वयव्यति 
रेकव्यभिचारान्मङ्कलस्य ग्रन्थसमाप्तिकारणत्वे विघ्नध्वंसत्वे वा न सफलत्वं तद 
भावे च तदाचरणं न कर्तव्यं जलताडनादिवदिति चेत्तत्रोच्यते- भावानवबोधात्‌ 
प्रात्यक्षिकस्थलेऽन्वयव्यतिरेकव्यभिचारनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वं भवति 1 अनु 
मितौ तु संशयपक्षतासम्पादकविधया कारणत्वेन तदङ्गत्वमिति न तस्य प्रतिबन्ध 
कत्वमपितु कारणत्वमेव । तथा चानुमानादेव समाप्तिसाधनं सफलत्वसाधनद्वा 
रेण भवति । तथाहि ' मङ्गलं सफलम्‌ अविगीतरशिष्टाचारत्वात्‌ दर्शादिवत्‌ । यथा 
दर्शादौ अनिन्दितशिष्टाचारविषयत्वमिति तत्र हेतुव्यापकसाध्यसद्भावोऽपि प्रसि 
दध्यति, यथा वा धूमसद्भावाद्‌ धूमध्वजस्य पर्वतादौसद्धावः प्रसिद्ध्यति, तथैव 
प्रकृतेमङ्कलेविगीतशिष्टाचारहेतु सद्भावात्सफलत्वमपि प्रसिद्ध्यति पर्वतो वह्नि 
मान्‌ इति संशयत्वे तद्वलात्पर्वते वह्विसिद्िस्ताहशपक्षतारूपत्वात्‌ तद्वत्प्रकृतेऽपि 
व्यभिचारदर्शने तस्य शंसयरूपत्वेन ततः सफलत्वरूपसाध्यस्य मङ्गलपक्षे 
सिद्धिर्भवत्येवेति । 
ततश्च प्रदशितानुमानेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे-कि तस्य फलमिति जि 
ज्ञासायाम्‌-यत्र फलं न श्रूयते तत्र विश्वजिन्न्यायात्‌ स्वर्ग: फलं कल्पितं भवतीति 
मङ्गलफलं स्वर्गादिकमिति न वक्तव्यम्‌ दृष्ठफलस्य सम्भचत्वे स्वर्गादिकालान्तर 
भाविनः फलस्याकल्पनात्‌ । दृष्टफलेऽपि न पुत्रपश्चादिरूपस्य सिद्दिः किन्तू 
पस्थितत्वात्‌ प्रबन्धसमाप्तिरिव फलं मङ्गलस्येति । एवञ्च यत्र मङ्गल न दृश्यते तत्र 
भवति । यत्र सत्यपि मङ्गले न समाप्तिश्तत्रविध्नबा 








हुल्यमेव कल्पनीयम्‌ । 
मङ्गलस्य साक्षात्फलं ग्रन्थसमामिविध्नध्वंसस्तु तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य 
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१-श्लोकः) मङ्गलाचरणभ्लोकः पलक 1 3. हु 
जनकलात्मकव्यापाररूपेव अ गोण व ना 
| ल 
ˆ प्रकृते मङ्गलस्य गौणफलं विध्लविनाशन ञ्च घटोत्यादस्तद्व 
चीनमतम्‌ । विघ्नविनाशनं त फलं समाप्तिरेवेति प्रा 
'लस्य मुख्यं फलं 
| खब छू समाप्ति: । न च तहिसमापेरकारणकत्वमाकस्मिकत्वं आ 
| वाच्यम्‌ बुद्धिप्रतिभादिकारणसामग्ग्रैव तन्निष्पत्ते: । । 
अर्थात्‌ मङ्गलं मङ्गलकर्तारं विष्नरहितं करोति ततः स बुद्ध्यादिकारण : | 
समुदायेन समाप्तिरूपं कार्य सम्पादयति । अन्यथा अल्पाधीतोपि द्वित्रान्‌ मङ्गल 
श्लोकान्‌ निर्माय तद्ठलेन बहुभोग्यतासाध्यं ग्रन्थं समापयेत्‌ । नत्वेवं क्रचित्सम्भ 
चति । मङ्गल विघ्नध्वंसमात्रं करोति समासतस्तु तदितरतत्तत्कारणसाध्येति । न 
चैवं यस्य पुण्यशालिनो जनस्य पापलक्षणविध्नो नास्ति स्वभावत एव तादृश 
- पुरुषेण सम्पादितमङ्गलस्य नैरर्थक्यमापद्येत । यतस्तत्र मङ्गलनाश्य विघ्नस्य स्व 
भावविशेषादेवाभावादितिवाच्यम्‌-तादृशस्थलविशेषे मङ्कलनैरर्थक्यस्येष्ठत्वात्‌ । 
न च तथा सति ' विध्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत्‌' इति शिष्ट्ानुमितमङ्गलकर्तव्य 
तावोधकवेदस्यानर्थक्यं स्यादिति वाच्यम्‌ सति विघ्नेतन्नाशस्यैव वेदबोधि- 
तत्वात्‌ । अर्थात्‌ यदि विघ्नः स्यात्‌ तदामङ्गलकरणेन तन्नाशः स्यात्‌ । अत एव 
पापश्चमात्‌ कृतस्य तादृशपापविनाशकप्रायाक्चित्तानुष्ठानस्य साफल्यं तद्वोधकवे 
दस्य प्रामाण्यञ्च । यदि वस्तुतः पापं नास्ति तदा कृतं प्रायश्चित्त न फलाय न || 
| च तावता प्रायश्चित्तबोधकवेदस्याप्रामाण्यम्‌ । यदर्थ प्रापश्चित्तानुष्ठानं तन्निमित्त । | 
| भूतस्य तस्य पापस्बैवाभावात्‌ । अयं भावः-प्रतियोगिता सम्बन्धेन नाशं प्रति `| 
तादात्म्य सम्बन्धेन प्रतियोगिनः कारणत्वमिति नियमः । यथा यत्र घटध्वंसो । 
भवति, स ध्वंसः प्रतियोगिता सम्बन्धेन घटे उत्पद्यते तत्र घटे तादात्म्य सम्ब | 
| र्‍्येन घटस्य विनाशप्रतियोगिनो घटस्य विद्यमानत्वात्‌ । तत्र विनाश्ग्रस्यो घट 
। एव भवन्‌ विपद्यते नान्यो घटः पटादिर्वा विनश्यति । कुतः ? घटान्तरस्य पटा 
| देव तादृशध्वंसाप्रतियोगित्वात्‌ । अतो ध्वंसप्रकृतसमये प्रतियोगिनः सत्वमवश्य 
मेव भाव्यम्‌ अन्यथा कस्य विनाशः स्यात्‌ । एवञ्ज यदि यत्र विघ्नो भवेत्तदैव 
तत्रत्यविध्नविनाशः नान्यथा । न वा पापश्रमजनितकृतप्रायश्चित्तस्थलीयवेदवत्‌ 
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MESS श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद:- १ 
विघ्नविरहस्थले नावश्यकता मङ्गलस्य न 








४ 
प्रकृते वेदस्याप्रामाण्यमिति । तस्मात्‌ ननक ्व्याप्रामाण्यमिति । तस्मात्‌ विघा 


वा तद्वोधकवेदाप्रामाण्यशङ्केति । व 
एवञ्च विध्नविनाशपूर्वकारब्धग्रंथस्य समाप्तिकामनया शिष्टाचारपरिप्राप्त 


मङ्गलमकरोदाचार्यः । तत्र यथा-मङ्गलं विघ्तविनाशकं तथा श्रीहनुमत्‌ स्तवादि 
नापि तादृशविघ्नादिविनाशो भेवति । क्कचित्तु प्रायश्चित्तेन क्कचिच्च प्रयागादौ 
सुवर्णदानादिनापि विघ्नविनाशो भवत्येव । क्रिचित्तु विघ्नात्यंताभाव एव समा 
प्तिसाधनं, यतः प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य कार्यजनकत्वात्‌ । अयमाशयः-यत्‌ 
कार्य प्रति यः प्रतिबन्धकः कार्योत्पातविरोधी तस्य विरोधिनः संसर्गाभावः का 
रणं भवतीति नियमः । यथा सत्यपि वह्वीन्धनादिसंवलेन चन्द्रकान्तमणेः समव 
धाने सति दाहरूपं कार्य न भवति, परन्तु यदि तत्र चन्द्रकान्तमणेरभावो यदा 
भवति तदा तेनैव बह्वीन्धनादिना दाहो जायते इति लोकसिद्धम्‌ । तत्र यदि वही 
न्धनादिसम्बलनस्थले चन्द्रकान्तमणेः प्रागभावो भवति । अर्थात्‌ कालान्तरे आ 
गमिष्यति मणिस्तदापि दाहकार्य भवति । यदि वा मणेविनाशो जातस्तदापि सं 
सर्गाभावान्तर्गतविनाशसत्वेन दाहो भवन्‌ दृष्टः । अथवा यत्र चन्द्रकान्तमणेरत्य 
न्तभावो भवति तदापि दाहो भवत्येवेति प्रतिबन्धकप्रागभावध्वंसात्यन्ता भावानां 
समानरूपेण कारणत्वदर्शनात्‌ । तद्वत्‌ प्रकृते प्रतिबन्धकविघ्नस्य प्रागभावप्रध्वं 
सात्यन्ताभावेष्वन्यतमस्यापि सद्धावस्तदा समासिर्भवत्येवेति । यत्र मङ्गलसत्वेपि 
समाप्तेरभावस्तत्र विघ्नपराचुर्य बोध्यम्‌ । यत्र तु मङ्गलाभावेपि समामिर्दुश्यते तत्र 
जन्मान्तरीयमङ्गलसद्भावोऽनुमातव्यः, नास्तिकात्मा जन्मान्तरीयमङ्गलवान्‌ ग्रन्थ 
समासिदर्शनात्‌ । अथवा स्वतः सिद्धविष्नाभावो वा तत्रानुमातव्यः, नास्तिका 
त्मा स्वतः सिद्धविष्नविरहवान्‌ ग्रन्थसमासिदर्शनात्‌ । अधिकमन्यत्रानुसन्धेयमि- 
तिसंक्षेपः । 
ननु प्रकृते आचार्येण सर्वेश्वरश्रीरामनमस्कारात्मकं मङ्गलं कृतम्‌, परन्तु 
तन्नयुक्तम्‌, नमस्कार्यपरमेश्वरसदद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । प्रमाणाधीना खलु प्रमेया 
Ph lami ve earls । जीवातिरिक्तसर्वेश्वरस्य 
पृथिव्यादिभूतसङ्घातलक्षणस्यैव स मक न वमा लिग 
प भूतसङ्घातलक्षणस्यैव सिद्धिदर्शनेन देहलक्षणजीचातिरिक्तचेतनान्तर 
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सत्वात्‌ । अन्य मते चत्वारि प्रमाणन णव क 
तमेनापि परमेश्वरो न सिद्ध्यति । तथा : । एषु अन्य 


घ्‌ हि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजनितं तत्प्रत्यक्षं 
तत्करणं चक्षुरादिकम्‌, तत्‌ द्विविधं बाह्ममान्तरज्ञ । तत्र न प्रथमप्रत्यक्षेण म 


श्रो ग्राह्मोऽरूपिद्रव्यत्वेन तदयोग्यत्वात्‌ । रूपरूपत्वरूपाभावरूपिदरव्यग्राह | 

कत्वमेव प्रत्यक्षस्य । तथा “न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्च 

| नैनम्‌' इत्यादि श्रुत्या परमेश्वरस्य बाह्यप्रत्यक्षाग्राह्मत्वकथनात्‌ । जीवसुखादि 

` व्यतिरिक्ततया आभ्यन्तरप्रत्यक्षेणापि सर्वेश्वरग्रहणासंभवात्‌ । ' अहं सुखी अहं 

जानामीत्यादि जीवसुखादि आभ्यन्तरवस्तुविशेषाणामेव मनसा ग्राह्मत्वनिय- 

मात्‌ । नाप्यनुमानं प्रमाणम्‌-अव्यभिचरितलिङ्गाभावात्‌ । प्रत्यक्षयोर्महानसे वह्नि 

धूमयोः सहचारदर्शनेन तयोः सामानाधिकरण्यरूपाव्यापेनिर्णयस्ततश्च कदाचि 

दव्यभिचरितधूमदर्शने धूमध्वजोऽनुमितो भवति । परन्तु प्रकृते साध्यस्य पर- 

मेश्वरस्याप्रत्यक्षतया तेन सह हेतोः सामानाधिकरण्यरूपव्यासिग्राहकाधिकरणा 
प्रसिद्ध्या परमेश्वरानुमानासँभवात्‌ । 

न च यथा क्षित्यंकुरादौ कार्यत्वहेतुना परमेश्वरकर्तृकत्वमिव स 

१ वाच्यम्‌ व्यभिचारात्‌ । कार्यत्वहेतोर्मेघमालाया 
hres कस्यचिदपि दर्शनाभावात्‌ । तस्मात्रानुमाने 


001 ल | र्थाभावात्‌ । यथा 
- श्वरसिद्धिः । तत्सदूशकश्चित्‌ पदाथाभ त्‌ , 

| he तत्सादृश्यमादाय मुखं चन्द्रवदिति प्रयोगो भवति । प्रकृते न 
मुखसदृशचळसत्त श्वाभ्यधि दृश्यते' इत्यादिश्रुत्या परपेश्वरसदूशपदार्थान्तराभावान्ञ सा 
त सर १ “गन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । रामरा 
६402 रामरावणयोरिव ' इत्यत्र तत्तत्सदृशपदार्थानतरस्याभावेन नोपमालङ्का 

ति हा स्वीकृतः । तस्मान्नोपमानेनेश्वरसिद्धिः । नापि शब्द 
गे ववी वेदप्रामाण्यसिद्धावीश्वरसिद्धिरीश्वरसिद्ध्या च वेद 
प्रमाणन । अच्योऱ्या श्रयान्न तस्य तत्र प्रामाण्यमिति संक्षिप्तः पूर्वपक्षः । तदत्र 
| र सर्वसाधारणस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणावसरो न भवति, तथापि 


यद्यपि परमेश्वरसाधने स सक रसिद्धिरभवति । तथाहि ' सत्यं ज्ञानमानन्दै ब्रहा' 


पर 
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६ ` प्रभा-किरणसहित प्रीत स्य प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद: -१ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' न तस्य कार्य करणञ्च ज न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्य 
धिकश्च दृश्यते परास्यशक्तिविविधैवश्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' 
जगत्सर्व शरीरं ते स्थैर्य ते वसुधातलम्‌' अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा' 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्जिदवशिष्यते' इत्यादि श्रुतिस्मृत्यादिभिरेवपरमेश्वर 
सिद्धिर्भवति । तदत्र जगद्गुरवः श्रीबोधायनमतादर्शकाराः श्रीपूर्णानन्दाचार्याः 
-बरह्मसत्तवे प्रमाणञ्च शास्त्रमेव सुनिश्चितम्‌ । 'तन्त्वौपनिषद 'ञ्चैतच्छुतिवाक्यप्रमा 
णतः' श्रीबोधायनमतादर्शे १३१ इत्याहुः । 
वेदस्यापौरुषेयत्वादिकमुपरिष्टादुपपादयिष्यते । तदेवं सामान्यतः सिद्धपर 
मेश्वरस्य स्वाभिलषितसर्वजगत्सर्जकस्य श्रीसीतानाथस्य नमस्कारात्मकं मङ्गलं 








"कृत्तमाचार्यचरणैः- श्रीमन्तं श्रुतिवेद्य' मित्यादि । अहं ग्रन्थकारो जगद्गुरु श्रीरा 


मानन्दाचार्यः रामम्‌ रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स राम इति रामपदव्युत्पत्तेः । स च , 
“यतो वा इमानि भूतानि? सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ इत्यादिश्रुत्या जडचेतनसाधा 
रणसकलप्रपञ्जस्याभिन्नं निमित्तोपादानरूपः सकलजगत्‌ शरीरः सर्वस्यान्तरा 
त्मा सर्वशेषी हेयप्रत्यीकसकलकल्याणगुणालयोदयासागरस्तादृशं रामम्‌ । 
अथवा 'जातो दशरथे कुले' इति वचनेन दशरथापत्यपुंस्त्वविशिष्टः, एतावता 
परशुरामबलरामयोर्व्यवच्छेदः । त्रयो हि रामपदबोध्या भवन्ति । तत्र तयोर्यो 
व्यवच्छेदाय दशरथापत्यस्यैवात्र ग्रहणम्‌ । एतादृशं सर्वस्यात्मत्वेन तदन्तर्यामि 
तया व्यवस्थितं भगवन्तं रामं श्रीसीतानाथं भजे, सर्वभावेन तस्य शरणं गच्छा 
मि प्रपत्तेर्मोक्षकारणताया अग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च या 
चते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम' इति श्रीसीतानाथवचनात्‌ । कीदृशं 
पुनः रामं तत्राह~' श्रीमन्त' मिति श्रीलक्ष्मीः श्रीसीतारूपा विद्यते यस्य स श्री 
मान्‌ तम्‌ । अत्र श्रीपदोत्तरजायमानो मतुप्‌ प्रत्ययो 'गोमान्‌' धनवान्‌' इत्यादि 
र whe nnd आधाराधेये वा, किन्तु नित्ययोगेऽर्थे 'अनन्यारा 
घवेणाहं भास्करेण यथा प्रभेति' श्रीमद्रामायणीयमहर्षिवचनात्‌ । यथा प्रभासूर्य 
योः सार्वदिको विच्छेदरहितश्च सम्बन्धस्तथैव श्रीसीतारामयोः सर्वदा विच्छेद 
रहित एव सम्बन्ध: । न च रावणापहारे पृथिवीप्रवेशे वा सम्बन्धविच्छेदो दष्ट 
इति वाच्यम्‌ तत्र भगवतो श्रीरामस्य मर्यादापुरुषत्वेन तथा करणात्‌ । लीलोप 


ankurnagpal108@gmail.com 


ण ति आ... | 
द्रणरूपायाः विच्छेदप्रतिभासेपि तिन = सयाया: विच्छेदप्रतिभागय सक वड 
द्याच मची तोता विभूत्युपकरणरूपाया: सदैवानपायात्‌ । 
अन्यथा 1 सीता भास्करेण यथा प्रभा' इति शरीमद्रामायणीयमहर्ष 
' ब्चनविरोधात्‌ । मद्रामायणीयमहर्षि 
| ततदत्रानुसन्धेयं श्रीसीतारामाभेदविषयकः 
| कता नु सर्वेश्वरश्रीसीतारामाभेदविषयकभ्रीवशिष्ठसंहितास्थं प्रक- 
| यथा रामस्तथा$हं च भेदः कश्चिन्न चावयोः ॥ १ 
| शीतता हि यथा नीरे तथाऽहं राघवे स्थिता । 
| गन्धवत्त्वं यथा भूम्यां स्थितो रामस्तथा मयि ॥ 
इच्छाम्यहं न किञ्चिद्धि कर्त्त रामेच्छया विना । 
| मां विना न च रामोऽपि किञ्जित्‌ कर्तु समीहते ॥ 
। सर्वेश्वरी यथा चाहं रामः सर्वेश्वरस्तथा । 
षड्गुणो भगवान्‌ रामः षड्गुणाऽहं स्वभावतः ॥ 
सर्वस्याधारभूतौ च त्वावामेव हि मारुते । 
स्वै महिम्नि स्थितावावामान्याधारो न चावयोः ॥ न 











सच्चिदानन्दरूपश्च माद्दशो राघवोऽपि हि । 
~ मादृशो राघवश्चापि सर्वत्याराध्यतां गतः ॥ न 
सर्वफलप्रदौ चावां नित्यौ च सर्वशेषिणौ । ऱ्य 
` नित्यलीलाविभूत्योस्तच्चावां नाथौ श्रुतौ श्रुतौ ॥ ६८ 
| [दिव्यदेहगुणो रामो दिव्यदेहगुणा ह्यहम्‌ । ३. 
॥ भक्त्या मुक्तिप्रदो रामो तथा चाह मता बुधैः॥ | छु, £ 


> 


लल 
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पूज्यौ स्तुत्यौ तथाउमोघौ कीर्त्तनीयौ समावथ । 
चिन्तनीयौ प्रणामार्हावावां इृश्यावभीष्टदौ ॥ 





द 

आवां तौ हि यतः कश्चिन्नाधिको न च यत्समः । र्ट क्‌ 3 

। सर्वात्मात्ौ मतौ चावां सर्वेषां प्रेरकौ तथा॥ ८; छे 
| स्‌ः क्ष्माचिच्चिदद्दयेनावां विशिष्टौ प्रलये किल । छ 
सृष्टावाबां विशिष्टौ तु स्थूलाचिच्चिदद्वयेन हि ॥ | ऱि र 


सत्यकामौ तथा चावां सत्यसंकल्पतां गतौ । 


| 
3 
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शि. 


(परिच्छेद: -१ 








=  शरण्यौ वेदनीयौ च भजनीयौ हि मुक्तये ॥ 


वेदवेद्यो जगद्योनिर्मन्निभो राघवो मतः । 
मम लीलां विना रामलीला पूर्णा कदापि न । 


भासकभास्करादीनामावामेव विभासकौ ॥ 


रतुं धर्म च भक्तांश्चावतरावो युगे युगे । 


आवयोतित्यसम्बन्धः शक्तिशक्तिमतोरिव ॥ 


मया विना वदन्‌ रामं रामं विना वदंश्च माम्‌ । 
चदत्यावां यतश्चावामभिन्नावेब सम्मतौ ॥ 
कुरुते नावतिप्रीती तथाप्युभौ वदन्नरः । 


द्विगुणं कीर्त्तनं यस्माज्जायते च तथाऽऽवयोः ॥ | 


सर्वशक्तिस्वरूपाऽहं सर्वशक्तिर्हि राघवः । 

वर्णिता शास्त्रतत्त्वत्रैरावयोः सर्वरूपता ॥ 
जगद्देहश्च सर्वज्ञो विभू रामः सदैव हि । 

जगद्देहा तथैवाहं सर्वज्ञा विभुतां गता ॥ 
ऐश्वर्येण सदा रामो मादृशश्चास्ति मारुते । i 


माधुर्येऽपि सदा रामो मत्सादृश्यं जहाति न ॥ 


कोटिजन्मार्जितं पुण्यं ध्रुवं नश्यति तस्य हि । 


अज्ञत्वेंनावयोनिन्दां यः करोति नराधमः ॥ 
कुरुते त्वधमो मूढो भेदबुद्द्रि स आवयोः । 


यावच्चन्द्ररवी तस्य तावद्धि निरये स्थितिः ॥ 


- जगत्पृष्ट्यादयो लीला ममेव राघवस्य च ॥ 


| पूर्णा ममापि नो लीला श्रीरामलीलया विना ॥ 
सर्वेषामवताराणामावामेवावतारिणौ 
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| ब्तनशि ६ 
॥ डय ती उडान 


विस्तरस्त्वन्यत्र वेदरहस्यादिग्रन्थे द्रष्टव्यः, अथवा श्रीलः 
$ क्ष्मीस्तया युक्तम्‌ 
कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि, तया मन्ये मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधा 
धिप' इतिकालिदासोक्तेः । अथवा श्रीः शोभा तया युक्तम्‌ । लीलोपकरणवस्तु | 
भिः स्वजनितैः सर्वदैव शोभायमानम्‌ । इत्थं भूतं श्रीरामं भजे सेवे इत्यर्थः । | 
, ह| 
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पुनश्च कीदृशं रामं-तत्राहः' श्रतिबे निर ९ 





ब्रह्म 'इत्यादिभि: वेद्यं ज्ञातुं योग्यं वेदप्रतिपाद्यम्‌, सुतिभिः “सत्य ज्ञानमानन्द 


भूतम्‌ । विदधातोरज्ञानरूपार्थेस्मरणात्‌ ' परेपुसि 
प्राचेतसादासीत्साक्षात्‌ रामायणात्मने' je जाते दशरथात्मजे । वेदः 
साक्षात्कारिञानवदतियिशदं : । वेदशब्देनात्रोपासनात्मकं 
क शा नाले ध्यानमेव कथ्यते, तेन तादृशोपासनया सर्वदैवोपा 
म. 1 लाडू नस्यैव मोक्षजनकतया तादृशभगवतो रामस्यभक्तप्राप्यत्वं 
मकषप्रदत्वञ्चाभिव्यक्तं भवति । तदाहुः श्रीआनन्दभाष्यकाराः स्वभाष्ये ' तथा 
हि-सकृत्परत्ययं कुर्याच्छन्दार्थस्य कृतत्वात्‌ प्रयाजादिवत्‌’ ( बो.वृ. ) इत्यादिना 
पूर्वपक्षमुपन्यस्य समाहितम्‌ ' सिद्धन्तृपासनशब्दात्‌' ( बो.वृ. ) इति वेदनमेवोपा 
सनमित्यप्युक्तं ' वेदनमुपासनं स्यात्तद्विषये श्रवणात्‌' ( बो.वृ. ) इति । उपासनन्तु 
श्रुवानुस्मृतिरूपमित्यभिहितम्‌ । 'उपासनं स्याद्‌ धुवानुस्मृतिर्दर्शनान्रिर्वचनाच्च' 
(बो:वृ.) इति सा च धुवानुस्मृतिसाधनसप्तकादेवेत्युदीरितम्‌ 'तल्लब्धिबिवेकवि 
मोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुद्धर्षेभ्यः सम्भवान्निर्वचनाच्च' ( बो.वृ.) 

इति । ( आनन्दभाष्यम्‌ १।१।१ ) 

पुनः कीदृशं श्रीरामं तत्राह-अद्भुतगुणग्रामाग्य्ररलाकरम्‌ इति । अद्भुता अति 
विलक्षणाः अतएवाश्चर्यजनकाः ये गुणाः सत्यकामसत्यसङ्कलपत्वसर्वानतर्यामि 
: स्वेतरसविलक्षणा अप्राकृति 
काः एतादुशोपर्युक्तगुणानां यो ग्रामः समुदायः, ग्रामशब्दस्यात्र समुदायबोध 
कत्वात्‌ । न तु अधिकरणविशेषो ग्रामः, ते गुणसमुदाया एव, अग्ररल्लानि विल 
क्षणरल्रविशेषरूपाणि, यथा बहुमूल्यरल्रादिकं भाग्यवतामेव प्राप्त भवति, तथैव 


महापुरुषाणामेवोपर्युक्तगुणविशिष्टरभगव- 
दर्शनं भवति नान्येषां मादृशानामितिभावः । एतेषां गुणानामाकरम्‌ स्थानमधि 
करणं श्रीरामम्‌ सेवे इति क्रियान्वयः । यथा प्राकृतं क्षीरोदसमुद्रोऽनेकप्रकार 
करत्रसमुदायस्याधिष्ठानं तथैव भगवान्‌ श्रीरामो हेयप्रत्यनीकासंख्येयकल्याण 
गुणानामाधार इति, तथा भप्रेयः स्वक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितम्‌' इति । 
जगज्जनन्याः प्रेयोऽतीवप्रियो रामः, तेन कृतं यदीक्षणं श्रीसीताया मुखत्निरी 


क्षणं तेन प्रियदर्शनेन सुलज्जिता इषल्लज्जावती या मही सुता पृथिव्याः पुत्रीः 
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NS ० लयमा न त प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद:-१ 
(यागप्रसङ्गे हलप्रवहणं कुर्वतो जनकस्य महोमध्यादाविर्भूता श्रीसीता, तेनेयं 
महीपुत्रीति कथ्यते) तस्याः श्रीसीताया अक्षिकोणेन नेत्रप्रान्तेन कटाक्षेणेति 
यावत्‌ । ईक्षितम्‌, श्रीसीताकर्तृकदर्शनकर्म भूतम्‌ श्रीरामम्‌ । एतावतातदुभंययो 
बिलक्षणस्नेहप्रकर्षः सूचितो भवति, स्ेहादेद्विषठवात्‌ । ' क्षणे क्षणे यन्नवतामुपै 
ति तदेवरूपं रमणीयतायाः' इति वचनेन एकदा दर्शनेनौत्सुक्यनिवृत्तेः पुनः 
पुनर्दर्शनं रमणीयतामभिव्यञ्जयति । यथा श्रीसीतामुखदर्शनं श्रीरामस्यकृते म 
नोज्ञ मनोहारि तथैव श्रीराममुखदर्शनं तस्या अपि तथैवेति, तदुभययोः पुनर्दर्श 
नमिति । ' भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुरवरगप्रदं स्वर्ृमम्‌' अनन्यभक्त्या भगवन्तं भज 
माना ये चतु्िधाश्चतुः प्रकारका भक्ताः प्रपन्नाश्च “चतुर्विधाभजन्ते मां' इति 
गीतोक्तेः । तेषां समस्तमनोवाञ्छितधर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं प्रददातीति, भक्ता 
शेषमनोभिवाञ्छितचतुरर्गप्रदः तम्‌, अतएव 'स्वर्दृमम्‌' कल्पवृक्षतुल्यम्‌, यथा 
देववृक्षः कल्पवृक्षः स्वच्छायाश्रितं पुरुषं स्वमनोवाञ्छितधनकलत्रादिरूपफलं 
सद्यः प्रयच्छति । यथा वा चिन्तामणिर्मणिः स्वाश्रिताय सर्वफलं सद्यः प्रददाति, 
तथा सर्वशेषी भगवान्‌ श्रीरामः सर्वभक्तेभ्यस्तत्तत्फलमनुस्मरणमात्रेणददादीति 








. भगवति कल्पवृक्षवदिति सादृश्यकथनम्‌ इषुरिव सविताधावतीति वद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


यतः “न तत्समश्चाभ्यधिकश्चदृश्यते ' इत्यादिश्रुतेस्तत्सदुशतदधिकस्यनिषेधात्सा 
मान्यनिदर्शनमिति ध्येयम्‌ । तथा 'स्मेरमुखाम्बुजम्‌' इति, स्मेरम्‌-ईषत्‌ हास्यवि 
शिष्टं मुखाम्बुजम्‌ विकसितकमलवत्‌ मुखं यस्य स स्मेरमुखाम्बुजः तादृशं 
श्रीरामम्‌ । सूर्यप्रभया किञ्चिद्‌ विकसितसहम्त्रदलसरोजवन्मुखवान्‌ । अर्थात्‌ 
यथा कमलमीषत्‌ विकसितमतीवशोभायमानं भवति, तादृशकमलवत्‌ किञ्चिद्‌ 
हासविशिष्ट्रतीवशोभायुक्तं भुखं तद्वदेव मुखकान्तिः सर्वेश्वरस्येति । ईषद्‌ 
हास्येनैव स्वाश्रितानां सर्वस्वं ददामीति संसूचनपरकमिदम्‌ । 'शुचिमहानीलाश्म 


` कान्तिम्‌’ इति । नीलोनीलवर्णः श्याम इति यावत्‌ । नीलश्चासौ अश्मा प्रस्तरश्चेति 


नीलाश्मा । अत्र 'नीलोघटः' इत्यत्र यथा नीलघटयोरभेदान्वयः अर्थात्‌ अभेद 
सम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेष्यताशा 


लिबोधे स्वतन्त्रनीलपदसमभिव्याहतस्वतन्त्रघटत्वावच्छिन्नविशेष्यकोपस्थितेः का ` 


रणतया तादृशाभेदविषयकः शाब्दबोधो भवति । तथैव प्रकृते अभेदसम्बन्धेन 
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नीलप्रकारक अश्मात्वावच्छित्रविशेष्यक एवं बोधो भवात यन 
नोरभेदान्वयः, तेनाभेदसम्बन्धेन नीलस्यप्रकारता अशमा च विशेष्यरूप इति । 
नीलाशमा नीलमणिरित्यर्थः । महाश्चासौनीलाश्माचेतिमहानीलाइ्मा । शु 
चिनिर्मलः सूर्यदोषरहितः, तादृशशुकिमहानीलाश्मनः कान्तिः’ कान्तिरिव- 
कान्तिविद्यते यस्य अर्थात्‌ तद्वत्‌ शरीरस्यरमणीयता आह्वादकता विद्यते यस्य स 
तथा, एतादूशगुणविशिष्टं सर्वेश्वरश्रीरामं भजे । 

सदा शोभायुक्तंश्रुतिप्रतिपाद्यं विलक्षणगुणसमुदायस्य महासमुद्रभावा 
विष्टजनकजया प्रेक्षितं कल्पवृक्षवत्‌ भक्तानामनेकप्रकारकफलप्रदं कमल 
वन्मुखं नीलमणिसदूशश्यामलाङ्गं श्रीसीतापतिमहं प्रपद्ये इति सारार्थः । 'आ 
शीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशोवाऽपि तन्मुखम्‌' इतिवचनात्‌ मङ्गलं त्रिविधं भवति, 
प्रकृते च नमस्कारात्मकं मङ्गलं कृतमितिज्ञेयम्‌ । विशेषविवरणन्तु-अन्यत्रानु 
सन्धातव्यमिति संक्षेपः ॥१॥. 

फू श्रीश्रियः श्रीयै नमः फ 
आनन्दभाष्यसिंहासनासीन 
जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी 
प्रणीत ४ किरण 

संसार मगोदधि में निमज्जत होनेवाले वेद से बहिर्मुख तथा अनर्थ का कारण 
काम क्रोधादिक में आग्रहशील दुःखी जन्तुओं को देखकर इन जीवों को संसार सागर 
से उद्धार करने. की इच्छा से सर्वेश्वर श्रीरामजी जोकि सकल हेय प्रत्यनीक अनन्त 
कल्याण गुणों से शोभित हैं । वे स्वयं सर्वावतारी श्रीराम श्रीरामानन्दाचार्यजी रूप 
से इस लीलाभूमि में माघकृष्ण सप्तमी विक्रमसम्वत १३५६ को अवतरित हुए । इसके 
बाद श्रीरामानन्दाचार्य जगद्गुरु श्रीराध वानन्दाचार्यजी जो श्रीमठ पञ्चगङ्गाधाट के 
आचार्यत्व के रूप में समस्त जगत्‌ का धामिक नेतृत्व कर रहे थे से शिक्षा दीक्षा 
को प्राप्त करके लोक कल्याण के लिये वेद स्मृति, इतिहास पुराणादि रूप शास्त्र 
सागर के अर्थ को निकाल करके प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यादि ग्रन्थों में प्रकाशित 
किए। तदनन्तर अल्पमति के साधारण व्यक्ति को भी शास्त्र के अर्थों का यथावद्‌ 
बोध हो तथान्य अल्पमतिक पण्डितों से दूषित श्रीसम्प्रदाय का कण्टकोद्धार करने 
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* सकता है ! परन्तु ऐसा तो नहीँ होता है क्योंकि कादम्बरी 





३) कि ममाुतटानललृ्दास्च्वय्य ९ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेदः ~ 


कक सि 1 
के लिये आचार्यजी ने श्रुति स्मृत्यादिकों के अर्था का संकलन करके संक्षिप्त रूपसे ' 


श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी को निमित्त बनाकर 


सदा श्रीवैष्णवमताब्ज 
स्वशिष्य जगद्गुरु श्रीसुरसुराः ग्रन्थ की निविध्नपूर्वक समाप्ति 


भास्कर' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया । प्रारीप्सित 


NN 


हो इसलिये ग्रन्थ के आदि में मङ्गल करते हैं। मङ्गल तीन प्रकार का होता है एक | 
तो आशीर्वादात्मक, द्ितीय-नमस्कारात्मक, तृतीय मङ्गल होता है-वस्तु निर्देशात्मक 


अर्थात्‌ जिस मङ्गल में ग्रन्थ प्रतिपाद्य वस्तु का ही निर्देश किया जाय वह ऐसा 
प्राचीनं का कथन है-'आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्‌' इति । 

प्रकृत प्रकरण के आरम्भ में आचार्यश्री ने जगदुत्पत्ति स्थिति और प्रलय का 
नियामक दया सागर सर्वदोष रहित अनन्तकल्याण गुणों का सागर तथा सम्पूर्ण 
चराचर स्थूल सूक्ष्म साधारण जिनका शरीर है, इन सब का अन्तर्यामी सर्वशेषी 
भगवान्‌ परमेश्वर श्रीसीतानाथजी हैं-उनका नमस्काररूप मङ्गलाचरण किया है 
नि्िध्नपूर्वक ग्रन्थसमाप्ति हो इसके लिये, अतः यह नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण 
किया गया है । 

` प्रशन-सामान्यतः कारणता का नियामक अन्वयव्यतिरेक होता है-तत्सत्वे 

तत्सता तत्‌ व्यतिरेके तदभावः । यहां अन्वय घटक प्रथम तत्‌ शब्द से कारणत्वेन 
अभिमत वस्तु का ग्रहण होता है, तथा द्वितीय तत्‌ शब्द से कार्य का ग्रहण होता 
है । इसी तरह व्यतिरेक में भी प्रथम तत्‌ कारण का बोधक होता है । द्वितीय तत्‌ 
शब्द कार्य का बोधक होता. है । 

उदाहरण-जिस तरह दण्ड के अव्यवहित पूर्व में सद्भाव रहने से घटरूप 
कार्य की उत्पत्ति होती है और दण्ड के अव्यवहित पूर्व में नहीं रहने से घट की 


तो है, परन्तु समाप्ति नहीं हुई तो 
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१-श्लोकः) मङ्गलाचरणश्लोकः-१ १३ 
मङ्गल नहीं है तथापि ग्रन्थ की समाप्ति देखने में आती हे तो व्यत्तिक व्यभिचार 
है ? तब मङ्गल में किस तरह कारणता निश्चय करते हैं अर्थात्‌ कारणता का निश्चय 
नहीं होता है, तब आप किस तरह कहते हैं कि निर्विध्नपूर्वक ग्रन्थ समाप्ति होने के 
लिये ग्रन्थ के आदि में मङ्गल किया गया है । 

६ अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान में अन्वयव्यतिरेक व्यभिचार 
संशय प्रतिबन्धक होता है, परन्तु अनुमिति द्वारा वस्तु साधन करने में व्यभिचार 
संशय संशयरूप पक्षताविधया सहायक होता है तो अन्वयव्यतिरेक व्यभिचार रहने 
से भले ही प्रत्यक्ष मङ्गल में समाप्ति कारणता का निश्चय न हो परन्तु अनुमान द्वारा 
तो मङ्गल में यथोक्त कारणता का निश्चय हो सकता है तथाहि- मङ्गलं सफलं 
अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्‌ दर्शादिवत्‌' (मङ्गल सफल है क्योंकि अविगीत 

| अनिन्दित शिष्टाचार का विषय होने से-जिसमें यह हेतु है उसमें यथोक्त साध्य भी 
है जिस तरह दर्श वगैरह याग में अर्थात्‌ दर्शयाग में अविगीत शिष्टाचार विषयता 
हे तो सपलत्व साध्य भी है । अर्थात्‌ दर्शयाग सफल है, यहाँ स्वर्गादिक फल है 
तादृश स्वर्गफल से दर्शयाग फलवान्‌ कहलाता है ।) इस अनुमान से मङ्गल में 

| सफलत्व सिद्ध होता है । अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि मङ्गल का क्या फल है 
| क्योंकि यहाँ फल तो कोई श्रुत नहीं है, तो विश्वजित याग की तरह स्वर्गफल की 
| ही कल्पना करेंगे, अर्थात्‌ मङ्गल करने से स्वर्गफल मिलेगा ऐसा नहीं कहना क्योंकि 
एक नियम है कि अगर दृष्ट फल की सम्भावना रहे तबतक अदृष्ट फल कौ कल्पना 
उचित नहीं है प्रकृत में जब ग्रन्थ समाप्तिूप फल उपस्थित है तब अदृष्ट स्वर्गादिफल 
अथवा पुत्रकलत्रादिफल कल्पना उचित नहीं है अर्थात्‌ मङ्गल का फल समासि है। 
जब इसप्रकार मङ्गल सफल हुआ तब सफल मङ्गल का आचरण आवश्यक है इस. 
बात को समझ करके मङ्गलाचरण किया है । 
इस जगह में अब दूसरा भी प्रश्‍न होता है कि जिस ईश्वर को नमस्कार किया 
गया है उस ईश्वर के सद्भाव में क्या प्रणाम है ? इसमें प्रत्यक्ष प्रणाम तो कह नहीं 
सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष बाह्य आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का है तो बाह्य जो प्रत्यक्ष 
है वह रूपी द्रव्य का ही ग्रहण करता है उससे ईश्वर का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, 
वयोंकि-' स पर्यगात्‌ शुक्रमकायमत्रणम्‌' न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते' इत्यादि 
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SS काल मक | प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद: १ । 
क जरीरादिक नहीं होने से बाह्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं | 


श्रुतियों के से ईश्वर नरी 
हो सकते हे। और जीव सुखादिभिन्न होने से मानस प्रत्यक्ष का भी विषय नही है। 


और ईश्वरानुमापक अव्यभिचरित लिङ्ग नहीं होने से अनुमान प्रमाण से ग्राह्य नही 
है । ईश्वर के सदृश अन्य कोई नहीं है इसलिये उपमान प्रमाण गम्य भी ईश्वर नहीं 
है । एवं शब्द प्रमाण से ईश्वर सिद्धि करने में अन्योन्याश्रयदोष होता है । ईश्वराधीन ं 
वेद में प्रामाणिकत्व है, तथा वेदाधीन. ईश्वर सिद्धि होगी ? यह हुआ पूर्वपक्ष । 
इसके उत्तर में कहते हैं कि-'यों सर्वसाधारण जन प्रत्यक्षादि से ईश्वर को 
निश्चय नहीं कर पाते तो भी 'जगत्सर्व शरीरं ते स्थैर्य ते वसुधातलम्‌' ' सत्यं ज्ञान 
मानन्दं ब्रह्म' “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते' 
इत्यादि श्रुतिसमुदाय से ईश्वर है यह निश्चित होता है “ब्रह्म सत्वे प्रमाणञ्च शास्त्रमेव 
सुनिश्चितम्‌ । तत्त्वौपनिषदञ्चैतच्छुतिवाक्यप्रमाणतः' इस श्रीबो धायनमतादर्श 
श्लोक के सामञ्चस्य में ब्रह्म-सर्वेश्वर श्रीरामजी की सांधना में श्रुति-वेदवाकय प्रथम 
प्रमाण है अनन्तर प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण हैं अथवा निम्नप्रकार के अनुमान के 
द्वारा भी ईश्वरसिद्धि होती है 'क्षित्यङकुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌' जो 
पदार्थ जन्य होता है वह अवश्य कर्ता से उत्पन्न होता है जैसे जन्य घटादिक कुलाला 
दिजन्य है, इसीप्रकार प्रकृत पक्ष क्षित्यादिक में कार्यत्व है तो इनमें सकर्तृकत्व भी 
है, तो इन पृथिवी आदि का कर्ता असर्वज्ञ अस्मदादिक तो हो नहीँ सकते हैं, इसलिये 
भगवान्‌ श्रीसीतानाथ सर्वज्ञत्वादिगुण विशिष्ट सर्वशरीरी ही कर्ता सिद्ध होते हैं । 
इसमें-'द्यावाभूमीजनयन्‌ देव एकः' इत्यादि आगम भी ईश्वर सिद्धि में प्रमाण होते 
हैं । इसप्रकार नमस्कार्य परमेश्वर के सद्भाव सिद्ध होने पर भगवान्‌ श्रीरामानन्दा 
चार्यजी ने ईश्वर को नमस्कारात्मक मङ्गल किया-' श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यम्‌' इत्यादि । 
मैं श्रीरामानन्दाचार्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को स्मरण करता हूँ अर्थात्‌ प्रणाम ` 
E हू, सर्वेश्वर श्रीरामजी किस प्रकार के हैं ? जो सकल वेदों से वेद्य-जानने 
जायत चोर हु यहा है । प्रियतम के प्रेमदृष्टि से देखने पर 
नाच a र उपासक पुरुषों का जो धर्मार्थकाम और 
अरूप सकलमनीभिलषित पदार्थ उसकी पूर्ति करने में कल्पवृक्ष के सदृश अर्थात्‌ 
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२-श्लोकः) पन कस मेलाचरणलोक-र 1_____________ ण. ाचगलोकार १५ 
| जिस तरह कल्पवृक्ष स्वाश्रित व्यक्ति के मनोभिलचित सकल पदार्थ को पूर्ण करता 
| है, उसी तरह प्रकृत में भी भक्त के सकल मनोरथ पूरक भगवान्‌ हैं। “न तत्स- 
८. दृश्यते' इस श्रुति प्रमाण से भगवान्‌ के सदृश कोई न होने पर भी 
लोक प्रसिद्धि के कारण कल्पवृक्षोपमा दी गई है । 
अत्युत्तम नीलमणि की तरह अति निर्मल कान्ति प्रभा से युक्त-'तमेव 

भान्तमनुभाति सर्व तस्यभासासर्वमिदं विभाति' इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है 
कि भगवान्‌ का श्रीविग्रह अत्यन्त कान्तियुक्त है, यथा-'नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्ले 
खेब भासुरा' इत्यादि । तथा ईषत्‌ हास्य युक्त मुख कमल है जिनका एतादृश भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी का आश्रय लेता हू ॥१॥ ४ 

ऐश्वर्य यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगत्‌ 

चित्रं चाखिलमद्धुत॑ शुभगुणावात्सल्यसीमा च या । 

विद्युत्युञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः सुपदोक्षणा 


दत्तान्नोलिखसंपदो जनकजारामप्रियासानिशम्‌ ॥२॥ 
प्रथमश्लोकेन परात्परं पुरिशयं सर्वशरीरिणं हेयप्रत्यनीकानन्तकल्याण 
गुणसागरम्‌ श्रीसीतानाथं प्रणम्य तदभिन्नशक्तिस्वरूपां विदेहजां द्वितीयश्लोकेन 
नमस्कर्तु तदाशिषञ्च निविध्नग्रन्थसमाप्तये लब्धुं सकललोकजननीं प्रकृति 
शक्त्यादिपदवाच्यां तदाहुर्जगद्गुरुश्रीरामभद्राचार्याः- 
“प्रकृतिरिति सरस्वतीति लक्ष्मीरिति गिरिजेति जगन्मयीति वा याम्‌ 
गदति मुनिगणः कवित्वसिद्ध्यै आ तां कलये विदेहकन्याम्‌ ॥' 
-'ऐश्वर्य यदपाङ्कसंश्रय' मित्यादि । 
क प्रसिद्धा जनकजा जनकस्य विदेहाधिपतेमिथिलानायक 
स्येत्यर्थः । सेत्यत्र तच्छब्दप्रसिद्धार्थको नतु प्रक्रानताद्यर्थकः । प्रसिद्धार्थकोऽपि 
तत्‌ शब्दोदृश्यते यथा-'द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां 'समागमप्रार्थनयाकपा 
लिनः । कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ७134 
तपः कुर्वन्ती विवाहो भवतु शिवेन सहेतीच्छया पर्वतराजपुत्री प्रति तपः परीक्षितं 
। हे पार्वति ? कपालिनो महादेवस्य समागमप्रार्थनया 
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१६९ प्रभा-किरणसहित श्रीवेष्णवमताब्जभार = केद: १ बंध परभा-किरणसहित श्रीयम स्य र श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे उस प्रभा-किरणसहित वश्यता द २ 
महादेवशिवेन सह मम नित्यसम्बन्थो जायतामितीच्छया एतत्‌ द्वयं सम्प्रति 
एतत्काले शोचनीयतां लोके निन्दापात्रमभवत्‌ । 'कला च सा कान्तिमती 
कलावतः' कलावतश्चन्द्रस्य जगति प्रसिद्धप्रकाशात्मिका कला तथा अस्य 
समस्तस्य लोकस्य संसारस्य नेत्रकौमुदी नयनानन्दकारिणी त्वं पार्वती चेत्यर्थः । 
अत्र श्लोके कुमारसंभवीये सा कान्तिमती चन्द्रस्य कला इत्यत्र तत्पदेन चन्द्र 
कलाया जगतिप्रसिद्धि द्योतयति । तथैव प्रकृतमङ्कलश्लोके-'रामप्रिया सा' 
इत्यत्रोपात्तस्तच्छब्दः प्रसिद्धरूपमर्थमेव बोधयति । को नु खलु न जानातिजन 
कजायाः स्वरूपस्थितिगुणादिकञ्चेति .। एतादूशीलोकप्रसिद्धाशक्तिरूपापि सर्व 
शक्तिमती वात्सल्यादिगुणविशिष्टा नोऽस्मभ्यं ग्रन्थसम्पादनकरत्रेऽध्येतृभ्यश्च 'अ 
खिलसम्पदः' सर्वाः सम्पत्तीः लीलाविभूत्यन्तर्गतसर्वप्रकारकैश्वर्याणि नान्यश 
रणलभ्यसायुज्याख्यस्वधामप्रापकमुक्ति्ञ 'अनिशम्‌' अहर्निशं सर्वकाल- 
मित्यर्थः । दत्तात्‌ ददातु प्रापयत्तित्यर्थः । सेयं जनकजा नमस्कर्तृभ्योऽभिलषितं 
पुरुषार्थं सततं वितरतु, इतितात्पर्यः । 

पुनः सा श्रीजानकी कीदृशी तत्राह-दिगीशैरित्यादि, दिशां प्राच्यादिदि 
शामीशोऽधिपाल इन्दरादिर्नायको लोकपाल इत्यर्थः । एतादृशानेकदिगीशैलों 
कपालादिभिर्भोग्यं भोक्तुं योग्यपदैश्वर्ययथवा विविधवनिताधनधान्यादिपरि 








पूरितं स्वर्गराज्यादिकम्‌ । यत्रोक्त-' यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । . 


अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पद' मिति । एतादुशविलक्षणसुखात्म 
कत्वस्य यत्‌ राज्यम्‌, यच्च भरेवलभ्यते तदन्यस्य 
स्वर्गमात्रप्राप्तिरितिशास्त्रोक्ते: । एतादृशं दिगीशैभोंग्यं यद्गाज्यसुखम्‌ तत्‌, 


'कनमेवाश्रयः सम्यगवलोकनमेवकारणम्‌, यस्यतादृशम्‌ तदैश्वर्यम्‌ अर्थात्‌ 
इन्द्रादिदिक्पालानां यन्महद्वैभवम्‌ तद्धगवत्या जनकजाया एव कृपाधीनं तदीय 


कृपयैवेन्द्रादीनां विलक्षणे : । अपि चेदमद्भुतं श्वर्य 
: जगत्‌ आः 

जनकमनेकप्रकारकम्‌ चेतनाचेतनसंयुक्तं तदपि यदपाङ्गसंश्रयम्‌, अर्थात्‌-यदिदं 

विचित्रप्रकारकम्‌ जगत्तदपि । जगतोविवरणं करोति- 


"चित्रं चाखिलमद्धूत' मिति । अखिलं स्थावरजङ्गमात्मकम्‌ चित्रमनेकप्रकारतया 
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नुष्यदेबनारकतियक चा न्तनलननतबततनननततनन>>नन«+ कौटपतड़ाई १७ 


यत्कृपाधीन गदिभेदादतीब त 
यत्कृपाधीनं यस्याः कटाक्षमात्रेण करामलकवत्सुशेयम्‌ लक भासमानं जगत्‌ 


शुभगुणेति-या जनकजा शुभगुणवती 
प्रदानि गुणाः पातिवरत्यशरणागतरक्षणप्रभूतिका ये ग es मङ्गल 
शुभगुणा जनकजा, तदपाङ्गाश्रयमिदे जगदिति । तथा-'या वि ड 
च जनकजा वात्सल्यस्य दयादेः सीमेव सीमा, अर्थात्‌ दयादीनामवधिभूता 
’ प्रभूता । 
दयाधीना सा कृतोपद्रवमपिखररावणादिकं प्रति दयैवाविष्कृता, तदुक्तमादि 
कविना श्रीमद्रामायणे *तेंन. मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि’ इति नतु 
तदुपरिक्रोधमकरोदिति । अर्थात्‌ रावणादिनोपद्रुतापि सर्वशरीरकस्यायोध्याधि 
पतेरेवायं शरीररूपो न तु तदन्य इति, अयं दयनीय इति मत्वा तदुपर्यपि 
दयैवदशिता-' तेन मैत्री भवतु ते' इत्यादिना । अतो ज्ञायते यदियं दयामूतिरिति 
मत्वा प्राहुराचार्याः-'वात्सल्य सीमे'ति । तदाहुर्जगदगुरवः श्रीरामभद्राचार्याः- 
“मधुरभणितये पतिव्रतानां मुकुटमणि कलये मही कुमारीम्‌ । 
पतिकृतरिपुपातनप्रतिज्ञालनभयादहिते दल प्यदत्तशापाम्‌ ॥ 
“विद्युत्पुसमानकान्तिः विद्युत्‌ तडित्‌ तस्याः पुझः समुदायः तेन समाना 
सदूशी कान्तिः शरीरशोभा रमणीयता यस्याः सा विद्युत्पु्जसमानकान्तिः यदि 
कदाचित्‌ एकदैवानेका विद्युतो मेघमण्डले विस्फूर्यमाणा भवेयुस्तासां या 
तीक्ष्णा कान्तिस्तत्सदुशकान्तिमती श्रीजनकजेत्यर्थः । 'अमितक्षान्तिः' अपरिमे- 
यक्षान्यादिगुणबतीत्यर्थ:-1-अमातुमशवयक्षमादिगुणसार भूतेति भावः । तथा “सु 
पद्मेक्षणा' थः । तदीया क्षान्तिः केनापि प्रमाणेन 
मातुं योग्या न भवतीति । तथोक्तमादिकविता श्रीमद्रामायणे-रावणवधादनन्त 
जीवतिरावणे श्रीसीतां क्षोभयन्तीनां राक्षसीनां व्रधायाज्ञाँ समीहमानं श्रीहनुमन्तं 
प्रतिवचनम्‌-' राजसंश्रयवश्यानां कुर्वन्तीनां पराज्ञया । विधेयानां च दासीनां कः 
कुप्येत्‌ वानरोत्तम । भ्ोग्यवैषम्ययोगेन पुरा दुश्चरितेन च । सिउ 
स्वकृतं ह्युपभुज्यते । प्राव्यं तु ania पळे पीन ख हे 
रावणस्याहं भर्षयामीह । आज्ञप्ता रावणेनैता र 9 त 
तस्मिन्न कुर्वन्ति तर्जनं बानरोत्तम' इति । अत्र ' स्वकृतं ह्युपभुज्यते' इति श्रीसी 
३ 
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१७० ____ प्रभा-किरणसहित मीचि सलम श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद:-१ 


। ना asus 
ताया; कथनं मनुष्यदेहाभिप्रायेण नतु लोकोत्तरशरीराभिमानेन, सम्प्रति लीला 


सम्पादनायमनुष्यशरीरवत्वादितिज्ञेयम्‌ ॥२॥ 
सर्व जगत्‌ के कारण तथा सर्वान्तरात्मा सर्वशेषी भगवान्‌ श्रीरामजी को 


नमस्कार करके जगत्‌ जननी सर्वलोक जनक शक्तिस्वरूपा श्रीजानकौजी विदेहकन्या 
का नमस्कार द्वितीय श्लोक से करते हैं-"ऐश्वर्यम्‌' इत्यादि । इन्द्र कुवेर यम वरुण 
प्रभृतिक जो दिक्पाल हैं उनसे भोग करने कें लायक स्वर्ग राज्यरूप महा ऐश्वर्य तथा 
देव मनुष्य से लेकर चौरासी लक्ष योनि विशेषों से विचित्र अनेक प्रकारक अतएव 
माया की तरह अत्याश्चर्यजनक यह परिदृश्यमान स्थूल सूक्ष्म साधारण स्थावर जङ्ग 
मात्मक प्रपञ्च समुदाय जिस श्रीजानकीजी की कृपा के अधीन है तथा जो अनेक 
शुभ गुणवाली है तथा वात्सल्यादि गुणों की सीमा अवधिरूप हैं तथा क्षमा की 
महोदधि हैं भक्तों के अपराध को अपने हृदय में स्थान न देनेवाली है । बिजली 
के समुदाय की तरह कान्ति-शोभावाली तथा कमल के समान नेत्र युक्त हैं ऐसी 
श्रीरामजी की अतिप्रिया तथा इस श्रीसम्प्रदाय की प्रवर्तिका हैं ऐसी श्रीसीताजी 


मुझको मुक्ति आदि समस्त सम्पत्ति दें, अर्थात्‌ एतादृश श्रीसीतादेवीजी को मैं ह 


नमस्कार करता हूँ ॥२॥ लग 


“प्रत्यूहव्यूहभङ्ग विदधदुरूबलश्शक्तिमान्‌ सर्वकारी 


५ भूरिःश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानोविमानः । 


हो रक्षोदैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिललोकमान्यो 


-धन्यो तो मङ्गलौघं सपदि सुकुरुताद्रामशस््रासत्रसङ्कः ॥३॥ 
सर्वविध्नविनाशकरं सर्वशेषिणं जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणंभगवन्तं 


श्रीरामचन्द्रं नमस्कृत्य तदनु श्रीरामाभिन्नां श्रीरामशक्तिस्वरूपां 
तस्येच्छया स्थावरजङ्गमसाधारणसर्वजगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयनिमित्ां  श्रीजनक 


जाञ्च नमस्कृत्य तदनन्तरं श्रीरामकार्ये करणभूतं तदीयशस्त्राद्यधिष्ठापकदेवं 
रामगौरवेण गौरवान्वित नमस्करोत्याचार्यः-पत्यूहव्यूहभङ्ग CE 


रामस्य शस्त्राणि बाणखड्गादीनि अस्त्राणि-ब्रह्मास्त्रा 


दीनि च तादृशानां सङ्घः समुदायः । एतेन श्रीरामस्य 
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३-श्लोकः) र लाचणाेक 9. 
उपर्युक्तसंद्धः नः अस्माकम्‌ कशा जाम । ज 
कल्याणानामोघं ना तदध्येतृणाञ्च । मङ्गलौघं मङ्गलानां 
कल्याणानामोघं समुदायं नत्वेकं द्विकं वा, सपदि झटिति नतु विलम्बेन सु 
Ls ls कोत । कि कुर्वन्‌ मङ्गलङ्करोतु तत्राह-प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत्‌, 
प्रत्यूहो विष्नस्तस्य व्यूहः समुदायस्तस्य विघ्नसमुदायस्य भङ्गं विनाशं विदधत्‌ 
सम्पादयन्‌ । विघ्नो हि सर्वकार्यस्य प्रतिबन्धकः प्रतिबन्धके विद्यमाने कार्य न 
भवतीति प्रतिबन्धकाभावः कारणमिति स्थितिः । ततश्च यावत्पर्यन्तं प्रतिबन्धक 
पापविशेषस्य विनाशो न स्यात्‌ तावत्पर्यन्तं कल्यांणादिकं कार्यं न सम्भवति । 
ततः प्रथमं विघ्नं विनाश्य तदनु माङ्गलिकं माङ्करोतु इत्यभिप्रायेणाह प्रत्यूहव्यूह 
भङ्गमिति । प्रथमतः श्रीरामशस्त्रादिर्मदीयं विघ्नं विनाशयतु, तदनु कल्याणं 
करोतु इति कवेरभिप्रायः । श्रीरामशस्त्रास्त्रे$न्यदपि विशेषणं दर्शवति-ऊरुबलः 
शक्तिमानिति ऊरुमहद्बलं बेगोयस्य स महाबेगवानित्यर्थः पुनः कीदुशः शस्त्र- 
सङ्घस्तत्राह शक्तिमान्‌ । सर्वतो बिलक्षणाशक्तिविद्यते यस्य तादूशः । एतादृश 


- विलक्षणशक्तिमद्‌ गृहीतो जयन्तः शक्रपुत्रः स्वरक्षणाय कृतनाना प्रयल्लोऽपि 


अन्यत्र कुत्रचिद्‌ शरणमलभमानः पुनः श्रीरामसमीपे आगत्य शरणागतिं स्वी 
कुर्वन्‌ रक्षितशरीरोऽभवदिति श्रीमद्रामायणीया कथात्रानुसन्धेयेति । तथा सर्व- 
कारी। श्रीरामस्य यद्‌ यदीप्सितं तत्‌ तत्सर्व कार्यं सम्पादयति सप्ततालगिरि 
रसातलादिकाप्रतवर्यकार्यस्यापि सम्पादकः । भूरिश्रेयः प्रतापः भूर्यारनेकशः श्रे 
यांसि प्रतापाश्च यस्य सः, अनेकभ्रेयः प्रतापादियुक्तो बहारामशस्त्रास्त्रसङ्घ इति । 
मुनिवरनिकाँ: स्तुयमानः, मननान्मुनिर्मननशीलामुनयो मुनीनां वराः श्रेष्ठा स्तेषां 
निकरैः स्तुतिविषयतां नीयमानः अर्थात्‌ विगतरागमननशीला अपि मुनयो यस्य 
स्तुति कुर्वन्तीति, ' यस्यामलं नृपसदस्सु यशो$धुनापि गायन्त्यघध्नमृषयो दिगि 
भेन्द्रपट्टम्‌ । तन्नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पा जु शरणं ७१७ र 
5स्यास्त्रसङ्घ इति । : विगतं मानं यस्य 
ल कुक क्षणकार्यकारित्वेपि अहमेवैवं 


यच्छीरामस्यैतादृशं एताहशकार्यकरणे समर्थ इत्येवं 
रामस्यैतादृशं कार्यं करोमि नान्य एताहशका 
asad न विद्यते यस्यातो विमानः । एकदा गरुडस्य मनस्येव- 
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हि ज्ञात्वा कदाचिदुड्डयनसमये स्वकनिष्ठिकया तमताडयत्‌, ततः स विगत 
बलोरसातलमुखोऽभवत्‌ ततः भगवतः प्रभावान्ममैताइशीदशा सज्ञातेति 
विचार्यं भगवतः स्तुतिं कृत्वा तं प्रसादयामास । ततः तुष्टो भगवान्‌ तस्मै 
पुनःस्वबलं ददाविति ततः प्रभृतिगरुडो विमानोऽभवदिति पौराणिकी वार्ता । 
एकदा द्वारकायां श्रीकृष्णेन श्रीहनुमता तन्मानभङगमकारीत्यपि वार्ता प्र- 
सिद्धा । भगवच्छीरामास्त्रसङ्घो न गरुडादिवदभिमानयुक्तः अपितु भगवति 
विगतमान एव सदा भवतिस्मेत्याकूतम्‌। अथवा विगतो विनाशितो रावणा 
दीनां रक्षसां मानोऽभिमानो येन सः । अथवा विपदं पक्षिवोधकम्‌ । ततश्च चेः 
पक्षिणो गरुडस्येव मानं वेगप्रमाणं यस्य, अर्थात्‌ स्वयं विनीतः रावणादीनाम 
भिमानविनाशकश्चास्त्रसंघो भगवतो रामस्येत्यर्थः सामान्यलौक्किकदृष्ट्येयं 
व्युत्पत्तिः । ; 

"रक्षो दैत्यादिनाशी' तत्र शास्त्रप्रतिषिद्धदुराचारव्यभिचारपेयापेयकर्मकर्ता 
राक्षसः दितेरपत्यं दैत्यः , तान्‌ राक्षसान्‌ दैत्याश्च क्निशयति समूलघातमुपहन्ति 
अर्थात्‌ एतेषामुपहननशीलः पुरा किलोत्पथगामिनं हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुरूपं 
दैत्यं जघान श्रीसीतानाथो बराहनृसिहरूपं शरीरमधिष्ठाय तत्र कर्ता भगवान्‌ 
स्वयमेव करणञ्च तदीयास्त्रमिति करणे शस्त्रसङ्घेषपि विनाशकत्वोपचारः । 
रामेणबाणेन हतोवालीतिवत्‌ । तथा श्रीरामवतारे खरदूषणकबन्धादिराक्षसान्‌ 
वालिप्रभृत्यनाचारकर्तारञ्ज जघानेति पौराणिकी वार्ताऽनुसंघेया इतिभावः । 

'क्षुभतजलनिधि' रिति तत्र क्षुभितो व्याकुलतां नीतो जडोऽपि जल 
निधिर्जलराशिर्येन सःक्षुभितजलनिधिः । यद्यपि क्षोभादिकं कार्य चेतनधर्मः, 
चेतनो देवदत्तः क्षोभमाप्नोति क्रुध्यति हष्यति वेति प्रयोगदर्शनात्‌ । नतु शुष्कः . 
काष्ठ; क्षुभितो भवति । प्रकृते च समुद्रस्य जडतया कथं क्षोभादयस्तदीयधर्माः 
स्युः ? ततश्च 'क्षुभतजलनिधिरिति बिशेषणमनुचितमिवाभातीति, तथापि आ 
सन्नपतनतां कुलस्यालक्ष्य नदी कूलं पिपतिषति इति अचेतनेऽपि कूले पति 
तुमिच्छतीति चेतनवदेवौपचारिकः प्रयोगस्तथैव जलराशिरूपस्य जडस्य 
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20393 आन माम ््समेलापरणशलोक-$३ २ 
नलर ओोरमनागेनाकुलत्याकुलताम सक 
जलनिधिरिति पदं तजलनिधिरिति प्रयोगः । 
डक चेतनो जताधिष क ज जाभिमानिचेतनजलादि्ठतदेवस्य राळ, oie ९ 
१ । अत एव जल 

कन्यका चेतनालक्ष्मीरिति गीयते पुराणादौ । जलनिधेर्जडत्वे तेन जाता लक्ष्मीः 
कथमिव स्यात्‌ । ततश्वेतन एव जलनिधिस्तेन क्षुभतजलनिधिरिति विशेषणं न 
कामपि क्षतिमावहतीति विशेषोऽन्यतरानुसंधातव्य इति दिक्‌, 'लोकजि' दिति। 
लोकान्‌ जयतीति लोकजित्‌ अत्र लोकपदं सुमार्ग परित्यज्यामागेर्ण गच्छतो 
लोकस्य बोधकम्‌ । ततश्च लोकान्‌ दुर्जनान्‌ पथश्रष्टान्‌ जयतीति लोकजित्‌ । 
यथा स लोकानानन्दयन्नपि भगवान्‌ जनार्दन इतिकथ्यते दुष्टान्‌ निग्रहन्‌ तथैव 
प्रकृतेऽपीति । 

लोकामान्य इति । लोकानां मान्यो लोकैः संपूजनीयः तत्र लोकानां त्रिभुव 
नोदरविवरवर्तिजीवसमुदायानां मान्यः ताइशलोकसमूहैः वन्दनीयः । यथा हि भ 
गवान्‌ श्रीरामः सर्ववन्द्यस्तद्वत्तदस्त्रसंघोऽपि नमस्करणीयः, तद्धयभीतत्वात्‌ ' भी 
षास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भयादिन््रश्चवायुश्रमृत्युर्धावति पञ्चमः' इत्यादि 
श्रुत्या सर्वभयहेतुत्वश्रवणादिति । 'धन्यः' इति विजयाश्चैश्वर्यसपन्नः । अयं हि 
श्रीरामीयशस्त्रसमुदायो दुर्जनान्‌ विजित्य धनं लभतेऽन्येभ्यो ददातीति च ततो 
धन्य इति । उपर्युक्तगुणविशिष्ः श्रीरामशस्त्रसत्रसंघो विघ्ननिकरं विनाशयन्‌ 
अस्माकं ग्रन्थकर्तुरथ्येतुश्च मङ्गलौघं करोतु इतिभावः ॥३॥ 

जगत्‌ का अभिन्ननिमि्तोपादन कारण तथा पदार्थ मात्र का अन्तरात्मा सर्वशेषी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार कर के, तदनन्तर श्रीसम्प्रदाय की प्रवतिका भ 
गवती श्रीसीताजी को नमस्कार किया । तदनत्तर भगवान्‌ श्रीरामजी के अतिप्रिय तथा 
स्मरण करने मात्र से सर्वदा कैंकर्य में संलग्न जो भगवान्‌ का शस्त्र तथा अस्त्रों का 
समुदाय है उनका आचार्यश्री नमस्कार करते हुए कहते हँ-/ प्रत्यूहव्यूहभङ्गम्‌' 
इत्यादि । भगवान्‌ श्रीरामजी का जो शस्त्र तथा अख्रो का समुदाय है इसमें मन्त्र के 
बिना जो चलाया जाय उसको शस्त्र कहते हैं-यथा बाण खङ्गादिक, एवं मन्त्र पूर्वक 
जिसका प्रयोग किया जाय उसको कहते हैं अस्त्र, यथा आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि । 
यथा-सदर्भसंस्तरादगृह्य ब्राह्मेणासत्रेणयोजयत्‌ । सतं प्रदिप्तं चिक्षेप दर्भ तं वायसं प्रति । 
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२ णात मेमा आलम श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद:-१ । 
कालागिनर्जज्वालाभिमुखः आन न त इत्यादि स्थल में अख प्रयोग का । इत्यादि स्थल में अख प्रयोगका | 
वर्णन किया है एताहश भगवान्‌ का शस्त्रास्र है वह हमलोगों के क ख 
पूर्वक संपादन करे, क्या करता हुआ श्रीरामजी का शखरा मङ्गल कर, इस 'जजञासा 
के उत्तर में कहते है-प्रत्यूहव्यूहभङ्गम्‌ प्रव्यूह का अर्थ होता है-विध्न तो विध्व्का 
जो समूदाय है, उनको विनाश करता हुआ । वह श्रीराम शस्त्राख सङ्घ कैसा है ? 
इस जिज्ञासाके उत्तर में 'ऊरुबलः' इत्यादि विशेषण कहते हैं जिस शस्त्रास्त्र सङ्घ 
का बल महान्‌ बहुत बडा है बल शब्द का अर्थ है वेग अर्थात्‌ वह शस्त्रास्रसंघ 
अत्यन्त वेगशील है । तथा शक्तिमान्‌ है अर्थात्‌ अत्यधिक विलक्षण शक्ति है जिसका, 
एताहश शक्तिमान्‌ वह शस्त्रास्त्र संद्ठ है । एताहृश विलक्षण शक्ति से इन्द्रसुत जयन्त 
निगृहीत होकर के तीनों लोकों में पर्यटन किया । तथा रक्षक को नहीं प्राप्त करके 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरण में ही पुनः आया, तब करुणा निधान श्रीरामजी ने बध योग्य 
था तो भी, अपराध को क्षमा करके एक आंख को फोड कर छोड दिया । उस 
दिनसे काकको एक ही आंख होती हैं । यह सब प्रभाव उस अस्त्र संघका है । 

पुनः श्रीरामजीका वह शस्त्र कैसा है ? इस जिज्ञासाके उत्तर में कहते है- 
“सर्वकारी' सर्वकार्य को करनेवाले हैं शस्त्र समुदाय । अस्मदादि पुरुषों को मन से 
भी आलोचन करने के अयोग्य तर्क विषय को सात ताल वृक्षोका छेदन पहाड को 
तोड देना रसातल का शोषण भेदनादिक आदि असाध्य कार्य करनेवाले है श्रीरामजी 
का शस्तरसङ्घ । 

'भूरिःश्रेयः प्रतापी ' अति श्रेष्ठप्रतापशाली 'मुनिवरनिकरै स्तूयमानः मनन 
शील जो ऋषिलोग हैं उनके समुदाय से सर्वदास्तूयमान हैं । 'विमान:' अनेक दुष्कर 
कार्य का संपादन करने पर भी स्वयं सर्वथा अभिमानरहित हैं अर्थात्‌ रावण प्रभृति 
महाबली व्यक्तियों का विनाश करनेवाले अथवा विमान पद घटक *वि' का अर्थ 
होता है, गरुड पक्षिराज उस गरुड का जो मान अर्थात्‌ वेग तादश वेग को भी 
तिरस्कृत करनेवाला है वेग जिसका, एताहश श्रीरामजी का शस्त्र समूदाय है । “रक्षो 
nd i पक kh हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपप्रभृति तथा आदि 
कलत ल जुळ क दुर्जन व्यक्तियों का विनाश करने का 

* अगाध जलराशिरूप समुद्र भी जिससे अर्थात्‌ 


क 








२२ 
स दीप्त इव कालाग्नि 
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४-श्लोकः) तत्त्वविषयकदशप्रश्नाः २३ 

जिस श्रीरामजी के शस्त्र ने आकुलव्याकुल कर दिया, जड जलराशि अगाध समुद्र 
को भी क्षुब्ध करनेवाले भगवान्‌ का शस्त्रास्त्र सङ्घ है । 'लोकजित्‌' लोक अर्थात्‌ 
दुष्ट लोक में विप्लव कारी व्यक्तियों को परास्त करनेवाला अर्थात्‌ जीतनेवाला और 
भगवान्‌ का जो शाख्रास्र सङ्घ है वह लोक मान्य अर्थात्‌ त्रिभुवन बिबर में रहनेवाले 
जो लोग हैं उनके द्वारा यह शस्त्र सङ्घ संमान्य है । जब रावणादिक विप्लवकारी 
व्यक्तियों से त्रिभुवन में अशांति दुराचारादिक चरम सीमा को प्राप्त कर जाता है तब 
जगत्‌ का पालक सर्वान्तर्यांमी लोगों के दुःख को विनाश करने के लिये स्वकीय 
बाण द्वारा इन राक्षसों का विनाश कर देते हैं, अतः प्रत्येक इन बाणों का संमान 
करते हैं । एतादृश श्रीरामजी का शस्त्रासत्र समूह शीघ्र मेरे विघ्न राशि को विनाश 
करता हुआ समस्त मङ्गल को प्रदान करे ॥३॥ 


ज 48334 किं/किञ्ज जाप्यं परमिहविबुधैबैष्णवैर्ध्यानमिष्टम्‌ ? 
मुक्तेः कि साधनं सत्सुमतिमतिमतो धर्म एकोऽस्ति कश्च । 
धर्माणां वैष्णवास्ते गुरुवर ? कतिधा लक्षणं किञ्च द गम्‌ ? 








, कालक्षेपःकिमाप्यं क्रथमुरुशुभदं कुत्रक्ार्यो निवासः (।४।।) 7 


शरीरामानन्दाचार्यस्य द्वादशशिष्येष्वन्यतमोऽतिविशालमतिः श्रीसुरसु 
rss संसारमहोदधिनिमग्नाञ्जनान्‌ दृष्टा तदुद्धतुकामनया स्वयं सर्वशास्त्र 
निष्णातोऽपि अल्पप्रज्ञं तत्त्वबोधरहितमिव तत्त्वबोधनाय स्वयं जिज्ञासुर्भूत्वा स्वा 
चार्य श्रीमन्तं श्रीरामानन्दाचार्य तत्त्वादिकं पृच्छन्‌. श्रीसुरसुरानन्दाचार्य उवाच- 
i श्रीगुरुं सम्बोध्य श्रीसुरसुरानन्दाचायों वक्ति हे गुरुवर ! तत्र गुरुरित्यत्र 
“गु' शब्दार्थोऽज्ञानालक्षणो अन्धकारः, “रु' शब्दश्च अज्ञानलक्षणान्धकारविना 
शकः, तथा च 'शिष्यहृदयगताज्ञानान्धकारनिवर्तने दक्षो, nr महक 
गुरुः । तत्रापि वरः श्रेष्ठो गुरुवरः तत्संबोधने हे गुरुवर ? हे जगद्गुरो wa 
८20 नन्दाचार्यवर्य ! इह' अस्मिन्‌ चराचरात्मके जगति तत्तवं वेदादिद्वारा ज्ञातु ॥ यम्‌ 
किमस्ति तत्त्वविषयकः प्रथमः प्रश्नः सर्वत्र कि शब्दः प्रश्नार्थकः । तथा 'विवु 
घै:' पण्डितैः श्रीवैष्णवैः तत्र विष्णोर्भगवतो जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणीभूः 
त्र्य श्रीसीताधिपतेरयोध्यानायकस्य इमे भक्ताः समुपासकाः श्रीवैष्णवास्तैविवु 
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परमत्युत्कृष्टे जाप्यं जुं योग्यम्‌ यम किमस्ति इति द्वितीयः प्रश्नः । तथेष् | । 


प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद:-१ 








धेज्ञातृभिः परम ्ू 
ध्यानं च किमस्ति, शास्त्रप्रतिपादितं मनोऽनुकूलं च ध्यानं किमस्तीति तृतीयः 
प्रश्नः । 
तथा मुक्त्मोक्षस्य संसारनिवृत्तिपूर्वकनिरतिशयानन्दप्राप्तिरूपस्य साके 
तप्राप्तिरूपमोक्षस्थ साधनम्‌ उपायः कोऽस्ति, अर्थात्‌, मोक्षस्य कारणं ज्ञानं कर्म 
चा भक्तिर्वा कारणमथवा ज्ञानकर्मसहितभक्तिर्वा मोक्षसाधनमिति विविच्य 
कथयेति । तथा सत्सुमतिमतिमतः समुत्कृष्टबुद्धिशालिभिः सर्वदासमाराधनीयः 
पालनीयश्च धर्माणां शाक्तशैववैष्णवानां मध्ये एकः सर्वेषु अतिशयेन श्रेष्ठो 
मुख्यो धर्मः कोस्तीति । ते वैष्णवा विष्णोर्भक्ता कतिधा कतिप्रकारका भवन्ति ? 
यदि भेदो भवति तदा के के ते इति । तथा तेषां वैष्णवानां श्रीरामभक्तानां 
लक्षणं चिह्न किमिति प्रश्नः, लक्षणप्रमाणाभ्यां प्रमेयस्य सिद्द्धिर्भवतीति कृत्वा 
श्रीवैष्णवलक्षणमावश्यकमिति लक्षणविषयकः प्रश्नः । तथा तैविष्णुभक्तैः 
कुत्र-कस्मिन्‌ देशविशेषे ब्रह्मावर्तार्यावर्तादिषु निवासो वसतिः कर्तव्य इत्यपि 
कथयेति । श्रीरामचन्द्रप्रपत्रै: कालक्षेपः कथं कार्यः ? तथा एतेषां भगवद्‌ 


भक्तानामुरुशुभदमत्युत्कृष्टमोक्षदम्‌ नित्यनिरतिशयपरमपदप्रापकमाप्यं प्राप्तव्यं कि , 


भविष्यति तदपिकथरयेति चरमो दशमः प्रश्नः ॥४॥ 

भगवान्‌ भाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्यजी के मुख्य बारहशिष्य रत्न थे उनमें से 
औसुरसुरानन्दाचार्यजी ने दुःख महोदधि में निमज्जमान जीवराशि को देखकर के उन 
दुःखी जीवों के उद्धार करने की इच्छा से स्वकीय गुरु महाराज श्रीरामानन्दा चार्यजी 
से दश प्रश्‍न पूछे हैं-हे पूजनीय गुरुवर ? इस असार मरुमरीचिका की तरह 
प्रतिभासमान; दुःखनिधान संसार में तत्त्व (१) क्या है ? तथा विद्वान्‌ वैष्णवों का 
सर्वजपों में श्रेष्ठ जाप्य (२) क्या है, अर्थात्‌ कौन ऐसा जप है कि जो सर्वश्रेष्ठ हो, 
ध्यानों में सर्वोत्तम ध्यान (३) क्या है ? तथा सर्वोत्तम मोक्ष का साधन कारण (४) 
क्या है अर्थात्‌ किस साधन के द्वारा साधक मोक्ष रूपपरमपद को प्राप्त करते हैं । 
धर्म अनेक प्रकार के हैं, उन धर्मों में सर्व श्रेष्ठ एक मुख्य धर्म (५) कौन है ? 

वैष्णव कितने प्रकार (६) के होते हैं ? और उन वैष्णवों का लक्षण (७) 
क्या है ? अर्थात्‌ किस चिह विशेष से जाना जासकता है कि ये वैष्णव हैं और 
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५-श्लोकः) अ दशप्रशनसमाधानवाक्यमाचार्याणम्‌ २१५ 


उन उन वैष्णवों को आयव ब्रह्मवतादक कस दश मे तिमाल ठ जड आर्यावर्त ब्रह्मावर्तादिक किस देश में निवास (८) करना चाहिये, 
एवं उन वैष्णवों को किस प्रकार से अहोरात्रादिकाल का यापन (९) करना चाहिये । 
तथा उपर्युक्त साधनों से युक्त जो हैं, उन वैष्णवों को मोक्षरूपफल विशेष को देने 
वा प्राप्त होने के योग्य पदार्थ क्या है ? अर्थात्‌ इन सब साधनों के द्वारा प्राप्य (१०) 
वस्तु क्या है ॥४॥ 


आनन्दभाष्यकार जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य उवाच 
इत्थं पृष्टस्त्वया यः सकलहितकारः प्रश्नराशिर्गरिष्ठो, 
वेद्यः सर्वश्रुतीनां जगति सुरसुरानन्द ? सद्योमया सः । 
प्राचीनाचार्यवर्यान्‌ यतिपतिसहितान्‌ सादरंसंप्रणम्य 


सम्यक्‌ शास्त्रानुसारं गुरुनिरत समाधीयते श्रूयतां तत्‌ ॥५॥ 
तत्त्व जिज्ञासया श्रीसुरसुरानन्दाचार्येण पृष्टः श्रीरामानन्दाचर्यो लोकोप- 
काराय प्रविवक्षुः प्राह-'इत्थं पृष्टस्त्वया यः' इत्यादि । हे सुरसुरानन्द ? इत्थं 
पर्वोक्तप्रकारेण त्वया सुरसुरानन्देन यो विलक्षणोऽन्येनाकलयितुमशक्यः सक 
'ललोकानां हितकारकः कल्याणकारकः सर्वश्रुतीनां वेद्यः सकलश्रुतिभिरेव 
प्रतिपादयितुं योग्यो नतु प्रमाणान्तरेण त्वत्पृष्टप्रश्नस्य श्रुतिमात्रेण समाधान 
संभवः । गरिष्ठः अतिशयेन गहनो कठिनो वा जगति यः प्रश्नराशिः कृतो नतु 
एको द्वौवा सः प्रश्नराशिः, मया सद्यः समाधीयते, प्रश्नानन्तरमेव यथाशास्त्रं, 
तस्योत्तरं ददामि हे गुरुसेवानिरतसुरसुरानन्द ? सावधानेन श्रूयाताम्‌ । कि कृत्वा 
यतिपतिसहितान्‌ महर्षि श्रीबोधायनपुरुषोत्तमाचार्यादिसहितान्‌ प्राचीनाचार्य 
वर्यान्‌ श्रीराघवानन्दाचार्यवर्यान्‌ स्वगुरुञ्च सम्यक्‌ प्रणम्य सम्यक्‌ शङ्कनि 
ृत्तिर्यथास्यात्तथा शास्त्रानुसारं यथाशास्त्रं समाधीयते कथयामि तत्‌ समाहि 
तमनसा श्रृणु तस्य श्रवणं कुरु तदनुमननीयो लोके प्रकाशनीयश्रेत्यर्थः । यथा 
परमपुरुषश्रीरामस्य नमस्कारो ग्रन्थादौ आवश्यकस्तथैव गुरुनमस्करोप्या 
वश्यक एव तदुक्तम्‌ "यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ 1 तस्यैते 
कथिताहार्था: प्रकाशन्तेः महात्मनः ' इति । गुरुश्च शिष्यगताज्ञानान्धकारनिवर्तको 
वेदाद्यध्ययनशीलः परब्रहानिष्ठश्च । “परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
है. 
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र = प्रभा-किरणसहित मणम 9 १ प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमतान्जभास्करे (परिच्छेद:-१ 
निर्वेदमायात नास्त्य कृतः कृतेन स तद्विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्‌ पाणि: | 
श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद' इत्यादिना गुरुसमौपगमनमावश्य 
कमेव । अन्यत्रापि गुरुस्वरूपं प्रदशितम्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मैवाचार्यरूपेणावतिष्ठत 
भागवतैकादशस्कन्धेऽपि ' आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत्‌ कर्हिचित्‌ । न मर्त्य 
बुद्ध्या सूयेत. सर्वदेवमयो गुरुः । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इति गीता । अन्यत्रापि-शिवे रुष्ट 
गुरुस्त्राता गुरौ रुष्ट न कश्चन । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्‌ । गुरुः 
कारुणिको देवि ? सुहृद्ै सर्वदेहिनाम्‌ । वदान्यः सानुरागो हि ब्राह्मणश्च सदी 
क्षितः । मद्गतं हि मनो यस्य शान्तो दान्तस्ततैव च । निरहङ्कारः क्षमाशक्तो 
गुरुर्भागवतस्तथा । मद्वेत्ता मत्कथासक्तः श्रृणोति कथयत्यपि । नित्योत्सवप्रमु 
दितो जन्मकर्मादिभिस्तथा ॥ इति। तथा भागवते एकादशस्कन्धे कथितम्‌ “मद 
भिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ । अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः ॥ 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । मयानुकूलेन 
नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा, इति । अन्यत्रापि “प्राकृतैः 
संस्कृतैशचैव गद्यपद्याक्षरैंस्तथा । देशकालादिभिः शिष्यं बोधयेत्‌ स गुरुस्मृतः । 
वामनकल्पादावपि-यो मन्त्रः स गुरुः साक्षाद्यो गुरुः स हरिस्मृतः । गुरुर्यस्य 
भवेत्तुष्टस्तस्य तुष्टोहरिः स्वयम्‌ । इत्यादिगुरुलक्षणं विशेषतो यथाशास्त्र- 
मवगन्तव्यम्‌ । 
यतेन्द्रियः शुचिः शुद्धवेशधृक्‌ सुकुलोद्भवः । 
सदाचारपरोनम्रः शास्त्रज्ञोदेशनापटुः ॥ 
विरक्तधर्मनिरतो ध्यानाभ्यासी सुबुद्धिमान्‌ । 
निग्रहेऽनुग्रहे चैव समर्थो देशिकोमतः ॥ 

एतादृशं गुरुलक्षणोपपन्नं जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यं शिष्यः श्रीसुरसु 
रानन्दाचार्यो यथावत्‌ प्रश्‍नदशकं पप्रच्छ । शिष्यलक्षणमपि श्रुतिस्मृत्यादिग्रन्थे 
प्रतिपादितम्‌ । तथा च श्रुतिः-परीक्ष्यलोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ 
नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं 
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद 
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६-श्लोक;) परलोक 11 तत्वत्रयेप्रथप्रकृतितिरूपणम्‌_ २७ 
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सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌’ इत्यादि । अत्रार्थे स्मृतिरपि भवति- 
"प्रशान्तचित्ताय चितेन्द्रिदाय प्रहीणदोषाय ययोक्तकारिणे । गुणान्विताया 
नुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षवे । यस्यव्यक्तिविशेषस्यान्तःकरणं मनः 
स्वाधीनम्‌, इन्द्रिये बाह्ये जयो भवेत्‌ सर्वदोषरहितः स यथाशास्त्रं कर्मकरोति 
तदन्यत्‌ त्यजति गुणयुक्तस्तथा गुरुसेवासु सदोद्यतः एताहशगुणयुक्ताय मोक्षा 
भिलाषिणे एतत्‌ शास्त्रप्रतिपाद्यं तत्त्वत्रयमुपदेष्टव्यम्‌ । गुरुसेवापरायणस्यैच 
विद्या प्राप्ता भवति । यथोक्तं मनुस्मृतौ-यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधि 
गच्छिति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषुरधिगच्छति । ततश्चैताहशलक्षणविशिष्टं 
श्रीसुरसुरानन्दाचार्यशिष्यमाचार्येण यथोपदिष्टं तदग्रेप्रतिपाद्यते ॥५॥ 

पूर्वोक्तरिति से श्रीसुरसुरानन्दाचार्यजी का दशैं प्रश्नों को सुन करके भगवान्‌ 
श्रीरामानन्दाचार्यजी कहते हैं-'इत्थं पृष्टस्त्वयायः' इत्यादि । हे सुरसुरानन्द ? तुमने 
पूर्वोक्त प्रकार से सकल लोगों के हितकारक सर्वशरुति द्वारा प्रतिपादित अतिगूढ प्रश्‍न; 
समुदाय को पूछा है । उनका उत्तर-श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी बोधायनं प्रभृति पूर्वाचार्य 
सहित प्राचीनाचार्यो एवं स्वाचार्य श्रीराघवानन्दाचार्यजी को नमस्कार करके शास्त्र के 
अनुकूल अथवा सर्वशास्त्र प्रति पाद्य उन सब प्रश्नों का यथावत्‌ मैं उत्तर देता हू- 
सावधान होकर के उसको सुनो ? और उनका समीचीन रूपसे मनन करके लोक 
में प्रचार करो । जिससे आज्ञानान्ध संसारकूप पतित पुरुषों का उद्धार हो ॥५॥ 

(अथ प्रकृतिजीवेश्वरतत््वनिरूपणे प्रकृतिनिरूपणम्‌) 

पृष्ठानामेकमाद्यं त्रिकमपिश्रृणुतद्भेदतो नामभेदै 
नित्याज्ञाचेतना सा प्रकृतिरविकृतिविश्वयोनिः शुभैका । 
नाना वर्णात्मिकाऽजा त्रिगुणसुनिलयाऽव्यक्तशब्दाभिधेया 
निर्व्यापारापरार्था महदहमितिसूरुच्यते तत्त्वविद्भिः ॥६॥ 

पृष्टानामेकमित्यादि तत्त्वविद्धिः श्रीव्यासबोधायनादिभिः, पृष्टानां प्रश्ना 
नाम्‌ मध्ये' आद्यं सर्वप्रथमप्रशनम्‌' तत्त्वं किमित्याकारकम्‌' स्वरूपत एकमपि 
चिदचिदात्मकबिशेषणेन विशिष्टतया केवलान्वयिसंख्यां प्रापि तद्भेदत 
स्तयोश्चिदचितोः परमेश्वरस्य च परस्परं भेदतो नामभेदैश्जित्परमेश्वरबोधकतत्त 
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२८_______ किणि शव र्मद् दल प्रभा-किएणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे माक्स कन 
च्छब्दविशेषेः त्रिकम्‌ शब्दापेक्षयार्थापेक्षया च भिन्नं सत्‌ त्रिविधं ०४ ज्य तत्‌ 
तत्त्वमुच्यते, इति तत्त्वं श्रृणु' शेषः । तत्र या एकाचित्‌ प्रकृ 
तिः सा नामभेदैर्नाम्नां पर्यायवाचिशब्दानां- भेदेनानेकेति कथ्यते यथा नित्या 
उत्पादविनाशरहिता अज्ञा ज्ञानभिन्ना अचेतना चैतन्यवर्जिता प्रकृतिः सर्वस्य 
विकारजातस्य कारणम्‌ । अविकृतिर्त भवति सा कस्यापिविकाररूपा । विश्वस्य 
महदादिसर्वकार्यस्य योनिनिर्दानम्‌ । शुभा शोभमाना नाना वर्णात्मिका, अजा, 
त्रिगुणसुनिलया, अव्यक्तशब्दवाच्या, निर्व्यापारा, परार्था परप्रयोजनायैव 
प्रवर्तमाना, महदहमितिसूः, महततत्वादेर्जनितेत्युच्यते सा प्रकृतिरिति । तदेतदाहुः 
शरौतप्रमेयचन्द्रिकायाः प्रकृतिपरिच्छेदे जगद्गुरवः श्रीश्भियानन्दाचार्य 
सिद्धान्तविजयिनः-सत्वरजस्तमः शालिद्रव्यं प्रकृतिसंज्ञकम्‌ । रामस्यशक्ति 
रूपञ्च त्रिगुणञ्च सविक्रियम्‌' इति । शब्दस्पर्शविहीना च रूपादिरहिता तथा 
त्रिगुणैषा जगद्योनिरनाद्यन्तवती मता । प्रकृति रामशक्तिश्चरामाधीनाहिसम्मता । 
रामेणाहितवीर्या सा सर्जने प्रभवेत्‌ खलु । अव्यक्ताख्य प्रधानस्य परिणामो महा 








. निति' इति च । 


विशेषः श्रीसुरसुरानन्दाचार्यः चतुर्थश्लोकेन प्रश्‍नदशकं तत्त्वादिकं पृष्ट 
वान्‌ । तस्योत्तरम्‌, उद्देशक्रमेण प्रथमं तत्त्वं किमितितत्वस्योत्तरं दातुमाह पृष्ट 
नामेकमाद्यम्‌' इत्यादि । 

तत्त्वविद्धिः तत्त्वं विदन्ति जानन्ति ये ते तत्त्वविदः श्रीपराशरव्यासबो 
धायनादिमहर्षयः प्राचीनाः सम्प्रदायप्रवर्धका आचार्याः तै: पृष्टानां प्रश्‍नविषयी 
कृतानां तत्त्वादिदशसंख्यकवस्तूनां मध्ये यत्‌ प्रथममादिम तत्त्वं तत्‌ स्वासाधा 
रणरूपेणैकमपि, भेदतो$वान्तरभेदेन अचेतन चेतन परमेश्वर भेदात्‌, त्रिकं त्रि 
प्रकारकं भवति जड़तत्त्वं चेतनतत्त्वमीश्वरतत्वञ्चेति । त्रयोऽवयवा अचेतन 
चेतनादिकावान्तरभेदप्रकारा यस्य तेत्त्वसमुदायस्य तत्‌ त्रिकमुच्यते । तथा तत्‌ 
अचेतनादितत्वं नामभेदेन त्रिधा भवतीति श्रृणु । यथा घट इति नाम अर्थात्‌ घट 
इति शब्दोभित्नः, पट इति शब्दोऽपि भिन्न इति नामभेदेन शब्दभेदात्‌, घटपट 
योर्भेदः । यथा वा घटस्य कार्य जलाहरणं पटस्य च कार्य प्रावरणादिकमिति 
कार्यभेदाद्‌ घटपटयोर्भेदस्तथैव प्रकृतेऽचेतनमिति चेतनमिति ईश्वर इति च 
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शब्दभेदादचिच्चिदीश्वराः परस्परं विभिन्ना एव । यथा च घटपटयो: स्वरूपा 
दितो भेदेऽपि द्रव्यत्वेनांभेदः तथैव चिदादीनां नामादिभेदेन भिन्नत्वेऽपि असा 
- धारणधर्मेणैकत्वमेव । तत्त्वमित्यत्रैकवचनबलेमैकत्वं निश्चीयते, तथाऽचेतनादि 
शब्दभेदात्‌ त्रित्वं प्राप्यते । तत्राचेतनपदेन प्रकृतेश्चेतनपदेन जीवराशेरीश्वरपदेन 
च सर्वशेषिणो जगत्कारणस्य सर्वनियामकपरब्रह्मणः श्रीरामस्य ग्रहणं भवति 
'ब्रहाशब्दश्च महापुरुषादिपदवेदनीयनिरस्ताखिलदोषमनवधिकातिशयासंख्येय 
कल्याणगुणगणं भगवन्तं श्रीराममेवाह सामान्यवाचकानां पदानां विशेषार्थे पर्य 
वसानात्‌' ( आनन्दभाष्य ९।१।१) इति जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्योक्तेः । तदे 
तन्मिलितं सत्‌ तत्त्वपदवाच्यं भवति एतादृशतत्त्वस्य ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति 
भावस्तत्‌ ' तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ' तरतिशोक 
मात्मवित्‌' तदेवं विद्वानमृत इह भवति’ इत्यादिस्थले प्रदशितम्‌ । 

ननु कुत्रचित्‌ पञ्चर्विशतितत्त्वमुदाहतम्‌-' पञ्जविंशतितत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे 
वसेत्‌ । जटीमुण्डीशिखीवापि मुच्यते नात्र संशयः' तत्र मूलप्रकृतिरेका, महद 
हङ्कारपञ्चतन्मात्राणीति सप्तप्रकृतिविकृतयः, षोडशकविकारः, ( पञ्चज्ञानेन्द्रि 
याणि पञ्जकर्मेन्द्रियाणि, इति दश, उभयात्मकं मनः पञ्चमहाभूतानीति मिलित्वा 
षोडशः ) पुरुषश्चेति सर्वसंकलनया पञ्चविशतिरेव तत्त्वम्‌ । क्वचिदेतत्‌ “क्लेश 
कर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट ईश्वरः' इतिलक्षणलक्षितेश्वरेण सह षड्विंशति तत्त्वम्‌. 
क्वचित्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावात्सतैच तत्त्वम्‌ । क्वचिच्च 
प्रमाणप्रमेयसँशयप्रवोजनदुष्टान्तसिद्धान्तादिकाः षोडशपदार्था व्याख्याताः । 
येषां ज्ञानेन मोक्षमिच्छन्ति बादिन इति तेषां मतं खण्डयितुमाहाचार्यः “त्रिकम्‌' 
इति, अर्थात्‌ न तत्त्वं पञ्चविंशतिप्रकारकं न वा सप्तषोडशात्मकम्‌ । किन्तु 
त्रिकमेव । ननु अचिच्चिदीश्वर इत्येवं गणनयापि त्रित्त्वसंख्या लाभसंभवेन 
संख्यावाचकपदकथनं निरर्थकमिवाभाति ? सत्यं न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय ` | 
तत्सार्थक्यात्‌ । अर्थान्नतत्त्वमेकमेव केवलाद्वैतमतवत्‌ नवा ततोऽधिकं किन्तु 
'त्रिकमेवेति द्योतनाय त्रिकपदं ' अद्वैतश्रुतिवृन्दस्य विशिष्टाद्वैतबोधिता । | 
देहात्मनोविभिन्नत्वे देहिनश्चैकता यथा । भेदे चिदचिदीशानां विशिष्टस्यैकता 
तथा ।' इत्यादिरूपेणाचार्यसार्वभौमश्रीश्रियानन्दाचार्योक्तेः । ' प्रधानक्षेत्रज्ञप- 
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३७) किरसि ावामममसाकबय्त प्रभा-किरणसहित डड ति मा आ 
तिर्गुणेश इति च श्रुतौ 1 none समीरितम्‌' इति च प्रमिता 
क्षरावृत्तिसाराख्यश्रीबोः ह 
मेवेतितत्वम्‌ । एतेनेदं ग्रन्थरल पूर्वाचार्यसिद्धान्तान्वितमितिसूचितम्‌ । अथवा 
स्पष्टप्रतिपत्यर्थमिति केचन । अथवा तत्त्वत्रितयान्यतमव्यातमिति व्याप्तिला 
भायैब, अर्थात्‌ यदि तत्वं तदा अचिदाद्यन्यतममेव, न न्यूनं नाप्यधिकमिति । 
तत््वविषियेन्यूनाधिकसंख्यावादिनां मतमुपरिष्टात्निराकरिष्यते । 
तत्र तत्त्वत्रयविषये-चिदचिदीश्वरश्चेति केचित्‌ । अचिच्चिदीश्वरश्चेति- 
अन्ये । तत्र कश्चिच्चित्तत््वमधिकृत्यप्रथमं वक्तिस्वाभिप्रायमपरश्चाचित्तत्त्वमिति 
का प्राथमिकीव्यवस्थेति चेत्तेषामयमाशयः-यदचितत्तत्वं तस्य हेयतया ज्ञा- 
तव्यत्वम्‌, ईश्वरस्य चोपादेयतया ज्ञातव्यत्वम्‌ । एवमुभयोस्तत््वयोरधिकारि 
णश्चेतनजीवस्य स्वरूपं प्रथमं ज्ञातव्यम्‌ जीवज्ञानाभावे को हि अधिकारी 
स्यात्‌ ? ज्ञाता वा कथमिति जीवतत्त्वस्यैव प्राथम्यं कृतवानिति । आचार्याश 
यस्तु-यावत्पर्यनतं प्रकृते्जञानं न स्यात्‌ तावत्‌ प्रकृत्यपेक्षया जीवात्मा पर इति 
जीवस्य प्रकृत्यपेक्षयापरत्वं न सम्भवेदतः प्रथमतः प्रकृतेर्जडाया एवोपक्रमः 
कृतः । अर्थात्प्रथमतः प्रकृतिं ज्ञात्वा तदनन्तरं प्रकृतयन्तर्वतिनं जीवात्मानं सम्यग्‌ 
विज्ञाय तदन्तर्यामिणः शरीरस्यात्मवदुभयाभिमानिन ईश्वरस्य स्वरूपज्ञानं सम्पा 
दनीयम्‌ । अचिदारभ्यकथनम्‌, अन्नमयकोशादारभ्यानन्दमयपर्यन्तस्य प्रतिपादनं 
कुर्वन्त्याः श्रुतिमर्यादानुकूलमिति, अत आचार्येणाचिदारभ्ये श्वरपर्यन्ततत्त्वत्र 
यस्य प्रतिपादनं कृतम्‌ । येन जीवमुपक्रम्य चिदचिदीश्वररूपतत्त्वत्रचस्य परिग 
णनं कृतं तन्मते ' भोक्ताभोग्यं प्रेरितारं च मत्वा ' पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा' 








“ज्ञाज्ञौ जीवेशावीशानीशौ इत्यादि तस्मात्‌ क्रमद्वयमपि 
बेदान्तानुकूलमेव । वस्तुतस्तु चेतनो हि यज्ञाधिकारी यदा शरीरादिभिन्नं परलो 
कगामिनं विजानीयात्तदैव प्रवर्तेत इति पूर्वमचि 


तोज्ञानमावश्यकं तत एव प्रवृत्ति्वेदविहितजीवकर्मीण म 
मचित्‌ एवोदेशक्रमेणाभिधानं कृतमिति िदालाचुधायना पता फा 
धानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश: ' इति च श्रुतिः, ' प्रधानजीवब्रह्मेति तत्त्वत्रयं समीरितम्‌' 
इति वदन्तः श्रीबोधायनमतादर्शकारा अपि क 
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६-श्लोकः) तत्वत्रयेप्रथमप्रकृतिनिरूपणम्‌ ३ आ नम तिनिरू पाम मा बब 


प्रकारत्रयेण तत्त्वविनिर्णयो भवति, उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र 
नाम्ना पदार्थसंकीर्तनमुद्देशः, यथा-द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्यमित्यादि, तेषा 
मुद्देशः । इहापि ' अचिच्चिदी श्वर: ' इति । उद्दिष्टस्यासाधारणधर्मो लक्षणम्‌ यथा 
गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम्‌ । लक्षणं तदेव भवति यदव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भव 
रूपदोषत्रयशून्यं भवेत्‌ । यथा केनचिन्नीलरूपवत्वं गोलक्षणं क्रियेत तदा नील 
रूपात्मकलक्षणस्य श्वेतगत्रि विरहेण लक्ष्यव्यापकत्वाभावेनाव्यापतिः स्यात्‌ । 
एवं यदि श्रृङ्गवत्वं गोर्लक्षणं कुर्यात्‌ तदा श्रृङ्गित्वलक्षणस्य लक्ष्यभिन्नमहिषा 
दावपि विद्यमानत्वेनालक्ष्यगतत्वादतिव्याप्तिः स्यात्‌ । तथा यदि कश्चिदेकशफ 
वत्वं गोर्लक्षणं कुर्यात्तदा गोमात्रस्य द्विशफवत्वेन लक्ष्यमात्रेऽसत्वादसम्भवः । 
तस्मादेते नीलरूपवत्वादयो न गोर्लक्षणम्‌, अव्याप्त्यादिदोषग्रस्तत्वात्‌ किन्तु 
सास्रावत्वमेव सकलदोषरहितं सल्लक्ष्ययवादिसकलव्यक्तिष्वनुगतत्वात्तदेवलक्ष 
णम्‌ । अर्थात्‌ यस्य योऽसाधारणधर्मः स एव तस्य लक्षणम्‌ । ननु अव्याप्त्या 
दिदोषदुष्ठस्य लक्षणत्वे को दोष इति चेत्‌-श्रृणु तत्र दोषम्‌ । तथाहि लक्षणं यद्‌ 
भवति तदितरभेदानुमाने साधनहेतुर्भवति, तेन लक्षणरूपहेतुना पक्षे लक्ष्ये इत 
रभेदः साधितो भवति । यथा पृथिव्यादौ गन्धवत्वहेतुना पृथिवीतरजलादिभेदः 
साध्यते पृथिवी स्वेतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात्‌ । यदि लक्षणेऽव्याप्त्यादिरूप 
कश्चिद्‌ दोषोभवेत्तदा दोषवता हेतुना साध्यं साधितं न स्यात्‌ प्रत्युत तादुशहे 
तोहत्वाभासतयाऽसाधकत्वमेव जलादिहेतुना ह्रदे वह्मयनुमानवत्‌ । तत्र यदि 
अव्याप्तिदोषदुष्ट नीलरूपवत्वमेव हेतुर्गोः स्वीक्रियेत तदा तदेवेतरभेदानुमापकं 
स्यात्‌ गौ स्वेतरेभ्यो भिद्यते नीलरूपवत्वात्‌, यल्लक्षणं स एव हेतुः स्यात्‌, तत 
श्रपक्षतावच्छेदकगोत्वाक्रान्ते श्रेतगवरिनीलरूपवत्वस्याभावेन पक्षैकदेशे श्वेत 
गवि नीलरूपवत्वहेतोरभावेन पक्षैकदेशे हेतोरभावरूपभागासिद्दरिर्दोषः स्या 
दिति तादृशहेतुना गोमात्रे इतरभेदानुभानं न स्यादित्ययमेव दोषो$व्यापतिदोष 

क्षणस्य हेतुकरणे स्यात्‌ । 
ds अतिव्याप्तिदोषदुष्टलक्षणहेतुकरणे तेन इतरभेदानुमानं कुर्यात्‌ 
तदा इतरभेदानुमाने व्यभिचारदोषः स्यात्‌ । तथा हि यथा श्रुड्धित्वमतिव्याप्ति 
दोषदुष्टे गोर्लक्षणं तादृशलक्षणरूपहेतुना यदि गौः श्वेतरेभ्यो भिद्याते श्रृद्धित्वात्‌ । 
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न तत्र गतत महिषादौ सत्वेन तत्र गवेतरभे 


र श्रृद्धित्वस्य विपः अर्थात्‌ 
ह्यमानतया हेतोर्व्यभिचरितत्वम्‌ । बहिसाध्यकपर्वतपक्षकप्रमेयत्वहेतुवत्‌ यत्वहेतुवत्‌ साध्य 


साधकत्वं न स्यादिति न व्यभिचरितत्वादितरभेदानुमानमतिव्याप्तलक्षणहेतुना 
सम्भवेत्तस्मादतिव्यापतहेतोनं साध्यसाधकतेति, अयमेव दोषोऽतिव्याप्तिदोष- 
दुष्टस्य भवति तस्माह्क्षणेऽतिव्या्तिः परिहरणीयेति । 
असम्भवदोषदुष्टलक्षणस्यहेतुतयोपादानं कुर्यात्‌ तदा इतर भेदानुमाने स्व 
रूपासिद्धिरायाति, तथाहि-एक सफवत्वं लक्षणं क्रियते, तञ्च हेतुं कृत्वा यदि 
स्वेतरभेदानुमानं करिष्यति तदा एकशफवत्वहेतोगोरूपपकषे कुत्राप्यसत्वेन पक्ष 
मात्रे हेतोरभावः स्वरूपासिद्धिरिति स्वरूपासिद्धिदोष: । अयञ्च पक्षताज्ञान 
प्रतिबन्धकः, ततश्च साध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्ष इत्याकारकपरामर्शो न स्यात्‌, 
परामर्शाभाबे च कारणाभावादनुमित्यात्मककार्यं न स्यादिति । अर्थात्‌ हेत्व 
भाववान्‌ पक्ष इति विरोधिनिश्चयसत्वे हेतुमान्‌ पक्ष इति पक्षधर्मताज्ञानं न स्यात्‌ 
तदभावे तद्वटितसाध्यव्याप्यहेतुमान्‌ पक्ष इति परामर्शो न स्यात्तदभावेऽनुमिति 
रूपं कार्यं न स्यात्‌, कारणाभावस्य कार्याभावव्यापतत्वात्‌ । ततश्च यत्रासंभवो 
दोषो लक्षणस्य तत्र तादृशलक्षणात्मकहेतुना नेतरभेदानुमितिः स्यादित्येवमव्या 
प्त्यादिदोषदुष्टलक्षणस्य न कार्यक्षमतेत्यतोऽव्याप्त्यादिरहितमेवनिर्वचनीयम्‌ । तद 
नन्तरम्‌-अर्थादुद्देशानन्तरं लक्षणं लक्षणान्तरं परीक्षा, लक्षितस्य यथावल्लक्षणं 
संभवति नवेति विचार एव परीक्षा, इत्येवमुददेशलक्षणपरीक्षेति त्रिविधा शास्त्र 
मर्यादेति स्थितिः । 
अब्र च अचिच्चिदी श्वरस्तत्त्वत्रयमित्युद्देशो दशितः । तदनन्तरमुद्दिष्टस्य 
लक्षणं कर्तव्यं ततः परीक्षेतिक्रमे प्रथमो दिष्टाचित्‌ प्रकृते्लक्षणादिकं कर्तुमा 
चार्यः प्राह-'नित्याज्ञाऽचेतना सा प्रकृति’ रित्यादि । सेयं प्रकृतिः सर्वस्य मह 
दादिमहाभूतान्तजडवर्गस्योत्पादनं प्रकरोति सर्व कार्यजातमुत्यादयतीतितदव्यु 
त्पत्तेः । सा च स्वयमविकृतिर्न कस्यापि कार्यरूपा किन्तु कारणमेब सर्वस्य । 
यदि कुतश्चिदियमुत्पद्येत तदा महाभूतादिवत्‌ विकाररूपा स्यान्नत्वेव, तथात्वेन 
वस्था स्यात्‌ “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌' इतिगीतोक्तदिशा सर्व 
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_'किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद: १ | 


oasis oi issih 


उक त्रधकतिनिस्णम्‌ ३३ ३३ 
त पुल कारणं प्रकृतिस्तस्या अपि कारणान्तरं स्यात्‌ कारणान्तरस्या 
विकृतत्व प्रकृतेरेव तथात्वं मन्तव्यम्‌ । कारणान्तरस्य कार्यत्वे<र्थात्‌ जन्यत्वे 
तस्यापि कारणान्तरजन्यत्वम्‌ । एवं कारणान्तरस्यापि जन्यत्वे तस्यापि किमपि 
कारणान्तरं वक्तव्यमित्येवमनादिप्रवाहकल्पनेऽनवस्था दुरवस्था स्यात्‌ । ततः 
मूलप्रकृतिरचिकृतिरेव न कास्यापि सा विकाररूपा किन्तु सर्वस्य जनयितृस्वयं 
विकाररहितैव । -तदुक्तम्‌-ईश्वरकृष्णेन-' मूलप्रकृतिरविकृतिर्महवाद्याः प्रकृति 
विकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः' इति । प्रकृति 
प्रधानकशास्त्रस्य संक्षेपतश्चत्वारोऽर्थाः प्रतिपाद्या भवन्ति । तत्र कश्चिदर्थः 
सर्वस्य मूलकारणं प्रकृतिः कञ्चिदर्थः प्रकृतिविकृतिः यथा महत्तत्वमह॑कारः पंच 
सूक्ष्मभूतानि गगनवायुतेजोजलपृथिव्याः, तन्मात्रपदप्रतिपाद्याः । कश्चिदर्थो 
विकृतिर्विकाररूपैब यथा पंचज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुसत्वक्रसनाश्रत्रकर्णाख्यानि, 
पंचकर्मेन्द्रियाणि वाक्याणिपादपायूपस्थाख्यानि । कश्चिदर्थः पुरुषो न 
प्रकृतिरूपो न वा चिकृतिरूपः किन्तु अनुभयरूप एव । तत्र प्राथमिको विभागः 
प्रकृतिरेव सर्वस्य मूलभूता नत्वस्याः कारणान्तरमस्ति, तथात्वेऽनवस्था प्रसंगा 
त्‌। द्वितीयो विवागः-प्रकृतिविकृत्यात्मको महत्तत्वं प्रकृत्योत्पद्यते इति 
विकृतिः कार्यरूपम्‌, तथा तन्महत्तत्वाहंकारादिकमुत्पादयतीति प्रकृतिरूपत्वम्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृत्यपेक्षया विकृतित्वं तथाऽहङ्कारापेक्षया प्रकृतित्वमहङ्कारोत्पाद- 
कत्वात्‌ एवमहंकारो महत्‌ तत्वाज्जायमानो विकृतिः कार्यरूपस्तथा आकाशादि 
सूक्ष्मपञ्चभूतजनकत्वात्‌ प्रकृतिराकाशाद्युत्पादकतयाकारणत्वादिति । एवमाका 
शतन्मात्रमहंकारजन्यत्वाद्विकाररूपं कार्यम्‌ तथा वायुतन्मात्राया उत्पादकत्वात्‌ 
प्रकृतिः कारणम्‌ । वायुतन्मात्रचाकाशतन्मात्रजन्यत्वाद्विकृतिः कार्य तथा तेजो 
मात्राजनकत्वात्पकृतिः । त॑था तेजस्तन्मात्रा वायुस्तन्मात्रा जन्यत्वात्‌ विकृतिः 
कार्य तथा जलतन्मात्रजनकत्वात्‌ प्रकृतिः कारणम्‌ तथा जलतन्यात्रं तेजस्तन्मा 
त्राजन्यत्वाद्विकृतिः कार्य पृथिवीतन्मात्राया जनकत्वात्प्रकृतिः कारणम्‌ । एवं । 
पृथिवीतन्मात्रा ¦ कार्य महाभूतपृथिवीजनकत्वात्‌ 
प्रकृतिः कारणमिति । तथा कश्चिदर्थो विकृतिरिव यथा षोडशको विकारः 
कार्यमेव न कदाचिदपि कारमम्‌ । यथा शरोत्रत्वच्चक्षुरसानाघ्राणात्मकानि पञ्च 
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3 ग्रहण त्वक जब्दग्राहकम्‌ । 

बाहान््रियाणि । तत्र शब्दग्रहणप्रवर्ण कह कक याह 

स्पर्शग्राहके वायवीयं तदपि बाहोन्द्रियमेव ळक ति पिळ 
| रूपत्वं रूपाभावं रूपाधि तु 
हना 1 पत श्रोत्रं शब्द-शब्दत्व-शब्दाभावञ्च 
स्पर्शत्वं स्पर्शस्पर्शवद्‌ द्रव्यमपि गृह्णाति । श्रात्र oa 

दरव्यं गृह्णति द्रव्यग्रहणे श्रोत्रष्राणरसनानामसा 

गृह्णाति, न तस्याधिकरणं द्रव्य गृह्णाति, * बाणाधिकरणं' दव्यमपि 

मर्थ्यात्‌ अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियेण त्वगिन्द्रियिए च गुण गुण न 
गृह्यते तदन्यैस्तुगुणगुणाभावादिकपेव न तु द्रव्यम्‌ । रसनेन्द्रिय रसं रसत्वं तद 
भावञ्च गृह्णाति । घ्राणेन्द्रियं गन्धं गन्धत्वं तदभावञ्च गृह्णाति । एवं वाकू 
पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि । तत्र वाचा वदति पाणिभ्यां 
गृह्वाति पद्भ्यां चलति पायुनामलादिकं विसर्जयति, उपस्येनानन्दयति एतानि 
बाहोन्द्रियाणि । आभ्यन्तरं करणं मनः उभयोरधिष्ठापक आन्तरसुखादिकं 
गृह्णाति । बाह्योन्द्रिसहकाराद्बाह्ममपि गृह्णाति । तदुक्तम्‌ उभयात्मकमत्र मनः 
प्रवर्तकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌’ अन्यत्रापि कथितम्‌-' मनोदशेन्द्रियाध्यक्षं 
इत्पद्मगोलके स्थितम्‌. । तच्चान्तः कारणं वाह्ये हास्वतंत्रं विनेन्द्रियैः' इति । 
एकमपि मनोवृत्तिभेदात्‌, बुद्धिमनोऽहंकारचित्तमित्याख्यायते । तदुक्तम्‌- 
' मनोबुद्द्विरहँकारश्जितं करणमन्तरम्‌ । संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणविषया इमे ' 
तत्र संययवृत्तिकं मनो निश्चयवृत्तिका बुद्धिरभिमानवृत्तिकोऽहंकारः स्मणर 
वृत्तिकं चित्तम्‌ । तदुक्तम्‌ ' अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं. विराग ऐश्वर्यम्‌ । 
सात्विकमेतडूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌' धर्मो धर्मविरागाविरागज्ञानाज्ञानैश्वर्या 
नैश्वर्याख्या अष्टौ धर्मा बुद्धितत्वस्य । अत्र वृत्तिवृत्तिमतोरभेदमाश्रित्य, अध्य 
वसायो बुद्धिरिति कथितम्‌ ।' अभिमानोऽहंकारस्तस्मादूणश्च षोडशकः । तस्मा 
दपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि । एतावत्प्रकरषोन प्रकृतिप्रकृतिविकृतिवि 
काराणां संग्रहः कृतः । शास्त्रप्रतिपाद्यश्वतुर्थोर्थः पुरुषः स न प्रकृति रूपोऽर्थात्‌ 
bain eas कूटस्थनित्यत्वात्‌ उ नेत्यत्वात्‌ नापि विकृतिरूपो नित्यतयाऽजा 
आग न कह बक मलको कूटस्थ: सर्वस्यसा 
| गत सुखदुःखादिकमनुः । - 
“तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिवलिगम्‌ । गुणकतृतवेशप ष तप 
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६-श्लोकः) स्स्स प्रधमप्रकृतनिरूपणम्‌ ३५ ३५ 


दासीनः' तस्मिश्चिदर्पणेस्फारै समस्ता चेस र यी तस्मिश्चिदर्पणेस्फारे समस्ता वस्तुदृष्टय:, इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसी 
वतटदरुमा ' इति, प्रकृतिपुरुषयोः परस्परप्रतिबिम्बमूलकः संसार इति साडख्यानु 
यायिनः, परञ्चात्र श्रौतविशिष्ठाद्वैतवादवेदान्तिनः ' सिद्धान्ते कापिलानां च कार्याभि 
व्यक्तिवादिनाम्‌ । मृत्तिकाघटयोर्नस्यादन्वयस्तिलतैलवत्‌ । रचनानुपपत्तेश्च माया 
राममधिष्ठिता । जडा हि जगतो हेतु्मन्यते न मनीषिभिः । प्रधानस्य प्रवृत्तिहि 
स्वभावान्ननु सम्मता । चित्रसृष्टिस्ततो जाता नारिकेलादिनीरवत्‌ । मैवं यतः प्रवर्त्तेत 
स्वभावात्प्रकृतिर्यदि । . प्रलयोनोयपद्येत सृष्टिरेव भवेत्सदा'_ इत्यादिरूपेण 
जगद्गुरुश्रीश्चियानन्दाचार्येण शरौतप्रमेयचन्द्रिकायां प्रतिपादितदिशा कार्याभि 
व्यक्तिवादमनाहत्यकार्योत्पत्तिवादं स्वीकुर्वन्तीति संक्षेपः । प्रकृतवि- 
षयेऽन्यत्रविचारयिष्यामः । येयमनेकरूपेण व्याखाता प्रकृतिः सा पुननित्या उत्पा 
-दविनाशरहिता अन्यथा व्रिकारान्तभाविनानित्यत्वापातात्‌ । दर्शनादर्शनं तु तस्या 
आविर्भावतिहोवामाभ्यां भवति । यथा-तिले विद्यमानं तैलं निष्पीडनेनतेभ्य 
आविर्भवति । तथा सृष्ट्यादौ परमेश्वरादाविर्भूता प्रलयेतत्रैवतिरोभवति, यथा हि 
पतत्री सायं काले नीडेविशन्‌ तिरोभूत इव -भवति, सति सूर्योदये नीडेभ्यो 
निष्क्रामन्‌ आविर्भूतो भवति, तथैवेयं प्रलये परमेश्वरे प्रलीयते सूक्ष्मरूपेण तद्वि 
शेषणतयावतिष्ठते सर्गकाले च ततो निःसरति । तथेयं प्रकृतिः * अञ्ञाञ्ञानरहिता 
जडेत्यर्थः । 'अचेतना' चेतनाज्जीवाद्विभिद्यते इत्थं भूताऽपि प्रकृतिः 'विश्वयो 
निः' विश्वस्य सर्वस्य कायेजातस्य योनिरुपादानकारणम्‌ घटादेर्मृत्तिकावदिति । 
अतः शुभा-शोभमाना कारणंर्ूपतया एकरूपापि शोभते कार्यरूपतयाऽनेका 
पि शोभन्ते । तथा 'नानावर्णात्मिका' लोहितशुक्लकृष्णरूपादिभेदेनानेकरूपा 
प्रकृतेः सत्वादिगुणसमन्विताया अनेकरूपत्वात्‌ । अर्थात्‌ रूपभेदेनानेकवर्णव 
तीति, तदुक्तम्‌-' अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहलः प्रजा:सृजमानां सरूपाः । 
अजोह्योकोजुषमाणो ऽनुशेते . जहात्येनं भूक्तभोगामजो ोगामजो5न्य: इति t ne ज 
जायते नोत्पद्यते या सा अजा नित्येत्यर्थः ताम्‌, 'एकामिति' तत्रैका सजातीय 
रजस्तमोर्गुणात्मिकामनेकवर्णामित्यर्थः । सरूपार मा 

प्रजा: सृजमानां जनयन्तीम्‌ समुत्पादयन्तीम्‌ । अजोह्येकः' इत्यादि । एको बद्धो 
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३६ ___________प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमतान्जभास्क सन प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेद: -१ 


जीवः संसारासक्तो$जः उत्पादविनाशरहितः । यद्यपि जोन सारा सती उ्यादचिनाशरहितः । यद्यपि सिद्धान्ते चेतनाचेतनयो 
रीश्वरजन्यत्वेन स्वभावतोऽजन्यत्वरूपाजत्वं जीवस्य न घटते तथापि प्रकृति 
संबद्धस्य जायमानतया विशेषणांशे एव जीवस्य जन्यत्व न तु स्वरूपेण 
जन्यता, ' आत्माज्ञानमयोऽमलः, न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌' इत्यादिना जी 
चस्य नित्यत्वस्वीकारात्‌ । तदत्र जगद्गुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्याः श्रीबोधायनम 
तादर्शे 'स्वरूपे च स्वभावे च विकारः प्रकृतेः खलु । स्वभाव एव जीवस्य 
विकारः स्वीकृतो बुधैः ॥ ब्रह्मणस्तुविकारोयन्न स्वरूपस्वभावयोः । तथा-त्रिधाऽपि 
श्रुतौ सर्ववित्सर्वशक्तिर्जगत्कारणं जानकीनाथ एव । ततः कापिलं गौतमीयञ्च 
शैवं च शाक्तंतथाऽन्यन्मतं नानवद्यम्‌ ॥' ( श्रौतसिद्धान्तविन्दुः ) इत्या- 
द्यचार्यदिव्यप्रबन्धाऽनुसन्धेयाः । यथा खलु स्वभावतो निर्मलोपि स्फटिक 
मणिः जपाकुसुमाद्युपाथिसंपर्केण रक्तो वा नीलो वानुभूयते स्वभावतस्तु सर्वथा 
स्वच्छतैव । तथा प्रकृते प्रकृतिप्राकृतिककर्मयोगो यावद्‌ भवति तावदेव नाना 
योनिषु जायते मृयते वा भगवच्छीराम प्रपत्या कर्मादिनिखिलोपाधिसम्पर्करहितः 
सनापाततः कृतकृत्यो भवन्‌ जन्ममरणादिषड्विधाभावविकारपरित्यक्तः परमपद 
मवाप्य परमेश्वरस्य कैङ्कर्य कर्तव्यबुदध्या कुर्वन्‌ ( न तु स्वार्थप्रेरितः सन्‌) भग- 
वद्दास्यतामनुभवन्‌ कृतार्थो भवति । तस्मात्‌ स्वरूपतो जीवोऽज एव । परन्तु 
कर्मवशात्‌ प्रकृतिमासेवमानः संसारभाग्‌ भवति । अर्थात्‌ प्रकृत्यधीनो जीवः सं 
सारसुखमेव बहुयन्यमानसंसारे परिभ्रमतीव । तथा एतदतिरिक्तोऽर्थात्‌ विष- 
येभ्यो विरक्तो भगवत्प्रपत्तौ कृतमनाः भुक्तभोगां तां प्रकृतिं जहाति अर्थात्‌ तत्रा 
सक्ति त्यजति । तदुक्तम्‌-' दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमुपरमत्यन्या । सति 
संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य’ इति । त इमे चत्वारोप्यर्थाः प्रत्यक्षा 
नुमानाप्तबचनरूपप्रमाणेन सिद्धयन्ति । यद्यपि वादिन उपमानादिन्यपि प्रमा 
णान्तराणि कथयन्ति तथापि तेषां प्रमाणान्तरेषु त्रिषु यथायथमन्तर्भावो भवति । 
एतत्स्पष्ठीकरणमुपरिष्ठात्करिष्ये । त्रिगुणसुनिलयेति तत्र त्रयो गुणाः सत्वरजस्त 
मांसि समीचीनरूपेण निलीयन्ते प्रविशंत्यस्यामिति त्रिगुणसुनिनिलया प्रकृ 
तिः । 'सत्वरजस्तमः शालि द्रव्य प्रकृतिसंज्ञकम्‌' इति श्रौतप्रमेयचन्द्रिकाया 
माचायोक्तेः । तत्र गुणास्रयः सत्वरजस्तमोगुणरूपाः । तत्र सत्वादीनां स्वरूपं 
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सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टंभकं चलञ्च रज: । गुरुवरणसमेवतमः प्रदीपवच्चार्थ 
तोवृत्तिरिति । यदिदं सत्वं तल्लघु अतिशयेनलघुत्वयुक्त॑ भवति । इदमेव लाघवं 
वह्यादेरूध्वज्वलने कारणम्‌, तथा प्रकाशक च सत्वम्‌, तथा रज उपष्ट॑भकं 
चलं च, रजसः प्रभावादेव सत्वमितस्ततः प्रसरणशीलं भवति, तथा तमः गुरुत्व 
वत्‌ वरणकमाच्छादकञ्च । यहि तमो न भवेत्तदारजसानीयमानं तमः क्वचिदपि 
। व्यवस्थितं न स्यात्‌ तमसानीयमितं तु क्वचिदेव प्रवर्तते सर्वत्र न इति, अथैव 
मिमे परस्परविरोधशीला गुणादयः परस्परं वाधिता एव भवेयुः शुंभोपशुंभवत्‌। 
ततश्च भोगापवर्गरूपः पुरुषः कथं साधितः स्यात्‌ तत्राह प्रदीपवच्चार्थतो 
वृत्तिः' परस्परविरुद्धानामपि गुणानां वृत्तिः कार्योन्मुखता व्यापारः अर्थतः 
पुरुषार्थमपेक्ष्य प्रदीपवद्‌ भवति । अर्थात्‌ वर्तितैलानलसमुदायरूप एव ग्रदीपः, 
तत्र सर्वे परस्परं विरुद्धा एव वतितैलयोर्विरुद्धोऽनलः परन्तु मिलिताः सन्तः 
प्रदीपसंज्ञामाशाद्य प्रकाशलक्षणमेकं कार्यं कुर्वन्ति न तु परस्परं विनष्टा भ- 
बन्ति । अयमाशयः-विरुद्धोप्यनलादिः प्रकाशात्मकमेकं कार्यमुद्दिश्यमिलिता 
सन्तः प्रकाशात्मकं कार्यं सम्पादयन्ति, तथैव सत्वादयोगुणाः स्वरूपतः विरुद्धाः 
सन्तोऽपि भोगापवर्गलक्षणपुरुषस्यैकं कार्यमुद्दीश्य स्वस्वकार्य कुर्वन्तीति । 
पुनः साः प्रकृतिः कीदृशी तत्राह-' अव्यक्तशन्दाभिधेया' अव्यक्तशब्दवाच्या भ- 
चति यथा कम्बुग्रीबादिमान्‌ पदार्थों घटपदवाच्यो भवति, तथाऽव्यक्तशब्दवाच्या 
प्रधानादिशब्दवाच्या च. प्रकृतिरिति कथ्यते । तदुक्तम्‌-' हेतुमदनित्यमव्यापि 
सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌, सावयवं परत्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌' व्यक्तं पृथि 
व्यादिमहततत्वान्तं वस्तुहेतुमत्‌ कारणवत्‌ अर्थात्‌ कारणजन्यम्‌ । तत्र महत्त्व 
प्रति प्रकृतिः कारणम्‌, अहंकारं प्रति महत्त्वं कारणम्‌ । पंचतन्पात्रै प्रतित 
नियं प्रत्यहकारः कारणम्‌ । पंपमहाभूर्त प्रति पञ्चतन्मात्राणि । निते सत सहा 
भूतादारभ्य महत्तत्वान्तं व्यक्तं तत्‌ हेतुमद्भवतीतिभावः । तथा यदिदं व्यक्तं 
} तदनित्यं तिरोभावि, न तु विनाशप्रतियोगि । व्यक्तमव्यापि न सर्व व्याणोति । 
। व्यक्त सक्रियं परिस्पन्दादिलक्षणक्रिययायुक्तम्‌ । यदुत्यक्त तत्सर्वमनेक नत्वे 
। 'कम्‌ । व्यक्तं यत्तदाश्ित स्‌ स्वकारणमाश्रित्यतिष्ठतीति । व्यक्त हाळ, बल es 

प्रलयकाले, अर्थात्कारणे लीनं भ्वति । व्यक्तं सावयम्‌ अवयवेन युक्तं तथा 








र जर या 
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३८ प्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिंच्छेदः-१ 

| व्यक्त परतन्त्रै पराधीनं स्वकारणाधीनमिति । एतत्सर्व व्यक्त परतन पराधीनं स्वकारणाधीनमिति । एतत्सर्व व्यक्तसाधर्म्यम्‌ । एतद्वि 

| ` परीतमव्यक्तम्‌ । तथेयं प्रकृतिमिरब्यापास-जडत्वात्‌ स्वातन्येण व्यापाररहिता 

। रथादिव्रत्‌ । यथा रथवाहचालिताश्वक्रियया रथादयो व्यापारवानिति व्यवहारो 
नतु रथादेर्व्यापारः स्वातन्त्येण, तथैवपुरुषप्रेरितप्रकृतेः क्रिया जायते नतु 

| स्वातन्त्येण तस्य व्यापारः, तथेयं प्रकृतिः 'परार्था” पराधीना परमेश्वराधीना । ॥ 

| अथवा परस्य स्वव्यतिरिक्तपुरुषस्य प्रयोजनाय प्रवर्तमाना भवति, प्रकृते { 

प्रवृत्त्या पुरुषस्य भोगापवर्गो भवतो नान्यथा निष्क्रियत्वात्‌ । 'महदहमितिसूः' । 

1 तत्र महत्‌ महत्तत्वम्‌, अहम्‌ अहं कारः, अथ इति शब्द आद्यार्थकः तथा | 
महत्तत्वाहङ्कारादितत्वं सूते समुत्पादयतीति महदहमितिसूः । यदा खलु गुणत्रयस्य | 
साम्यावस्थायां भवति प्रकृतिस्तस्मिन्‌ समये सजातीनेव गुणप्रवाहान्‌ सूते । यदा { 

| तु विषमावस्थामापद्यते तदा विजातीयान्‌ महदहङ्कारादिकान्‌ महाभूतान्तां सृष्टि 

| करोति प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्तेः इति नियमेन प्रलया 

| वस्थायां सत्वगुण: सजातीयमेव सत्वगुणधारां जनयन्ती भवति, रजसा रजो 

| गुणधारां जनयन्ती भवति तथैव तमसोपि भवति । तदेवं प्रकृतिरुभयरूपेण परि 1 

| णमन्ती सर्वदाउवतिष्ठते । यद्यपि 'विश्वयोनि:' इतिविशेषणेनैव सर्वोपादानत्वस्य | 








प्रकृतौ सिद्धिर्जायते एव तदा “महदहमितिसूः ' इतिविशेषणमनर्थकमिवाभाति 
तथापि विश्वयोनिरिति विशेषणेन सामान्यत उभयप्रकारकपरिणाममादाय सर्व 
जगत्कारणत्वं कथितम्‌ महदहमिति विशेषणेन तु विषयपरिणाममाश्रित्याभि 
व्यक्तस्थूलजगत्कारणत्वं दर्शितम्‌ । एकेन विशेषणेन योऽर्थः प्रतिपादितः स 
एवार्थो यदि बिशेषणान्तरेण प्रतिपादितो भवेत्‌ तदा पौनरुक्त्यमाशंक्येतापि 
परन्तु प्रकृते तु नैवमत्रतु प्रथमविशेषणेन गुणानां सजातीयसृष्टिर्दशिता । द्वितीय 
विशेषणेन तु विषमस्थूलसर्ग प्रति तस्यांः महदादिकसर्वपदार्थकारणत्वं प्रदशि 
त्तमिति नात्र कोपि शंकावसरः समुन्मीषतीतिदिक्‌ । एतदेव स्पष्टीकृतं भागवते 
“यत्तत्‌ त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । प्रधानं प्रकृति प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌’ ह 
इति । अर्थात्‌-यदेतत्प्रधानं त्रिगुणमव्यक्तं तदेव प्रकृतिः सर्वजगत्‌ उपादान 
कारणम्‌ । तत्र प्रधानमेव किमित्याशङ्कायामाह-अविशेषं विशेषवदिति । स्वरूपे 
ण न विशेषवत्‌ प्रधानम्‌, अपित्वपेक्षया विशेषवत्‌, विशेषा महदादिका विद्यन्ते 
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६-श्लोकः) 
वन्स पधपरकृतिनिर्पणम्‌ _ ३९ ३९ 


गृह्यते तस्यापि त्रिगुणत्वात्‌, 32 |, नव, इद तु त्रिगुणम्‌ तत्कि प्रधानपदेनमहत्तत्व ` 
महत्तत्वं तु प्रधानस्य कार्यमेव लत, का आव्यक) 7 अविक 
2 र्यमेव न तत्‌ प्रधानपदेन महत्तत्वस्य संग्रहः । न च तर्हि 
अव्यक्त तु कालोऽपि तस्यापि प्रधानपदवाच्यता स्यात्तत्राह-सदसदात्मकमर्थात्‌ 
कार्यकारणरूपमिति । तदत्र सांख्यादिदर्शने चतुर्विशति तत्त्वं पातञ्जले पञ्चवि 
शति कणादे सप्त, न्याये षोडश इति कथं तत्वानां त्रिकमेवेतिचेदद्रोच्यते पृथि 
च्यादिभूतानामिन्द्रियादीनां च साक्षात्परम्परया वा प्रकृतावेवान्तर्भावान्न कोऽपि 
विरोधः । तथाहि- 
“स्वरूपे च स्वभावे च विकारः प्रकृते खलु' ॥४॥ 
(श्रीबोधायनमतादर्शे श्रीपूर्णानन्दाचार्याः) 
' अव्यक्तत्वदशातो या दशाऽव्यवहितोत्तरा । 
तदाश्रयो महत्तत्त्वं मन्यते वेदवेदिभिः ॥९६॥ 
सात्विकं राजसं चाथ तामसं चेतिभेदतः । 
प्रकृतेश्च विकारो हि महत्तच्चं त्रिधामतम्‌ ॥९७॥ 
महतश्च समुद्भूतोऽहङ्कारस्त्रिविधोमतः । 
सात्विको राजसश्चाथ तामसश्चेति भेदतः ॥९८॥ 
इत्यादिरूपेण श्रौतप्रमेयचन्द्रिकायां षण्णवतिसंख्यातः सार्द्वेशतसंख्याक 
इलोकं यावत्प्रतिपादितदिशा सर्गादिकाले प्रकृतौ गुणसाम्यावस्थायाम्‌ एकैक 
स्याधिक्यात्‌ तदन्यस्य च तिरोभावे सति गुणवैषम्यमूलको महत्तत्वस्य प्रकृतेः 
प्राथमिककार्यस्योत्पत्तिर्भवति । तन्महत्तत्वमध्यवसायलक्षणकम्‌-अध्यवसायो 
बुद्धिरिति वचनात्‌ । तस्य ज्ञानाज्ञानवैराग्यावैराग्यै श्वयनिश्चर्यधर्मा धर्मप्रमुखा 
धर्मा अष्ठी सात्विकास्तामसाश्च जायन्ते । ततः महत्तत्वादहङ्कारस्योत्पत्तिर्भवति । 
स च ' अभिमानलक्षणकः ' अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः' इति 
वचनात्‌ । अहङ्कारात्‌ पञ्जसूकष्मतन्मात्रपदवाच्यानि जायन्ते । तथा सात्विकाहङ्कारा 
देव श्रोत्रत्वक्‌ रूपग्राहकचः पञ्चज्ञानजनकानीन्द्रियाणि 


जायन्ते । तथा तादृशाहङ्कारादेव वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि 
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} I ८... (परे, | 
2 तारादि भा-किरणसहित SR 
ता सहणाकाशादया्ः क 
शब्दतन्मात्रा 


बह्वीरूपादिगुणको जायते 
स्पर्शगुणको वायुर्भवति, पृथिवी जायते । पृथिवीतस्तदितरसर्वप 
गन्धादिगुणा साक्षात्परम्परया 


दार्थानामुत्पत्तिर्भवति । तदित्थं ये संग्रहो 
सथाम तहैकेमैवाधिताकृत्य सर्वस्य संग्रहो भवतीति न तत्त्वान्तरशङ्क 


र sr कि ;' इतिश्रुत्या 'प्रधानजीवब्रहोति तत्त्वत्रयं समी 
क भौमवर्णितक्रमेण अचिच्चिदी 
रितम्‌' इतिचाचार्यश्रीपूर्णानन्दाचार्यसिद्धान्तसार्व 
श्वररूपतत्वत्रयमुद्देशक्रममितिस्थितम्‌ । तत्र विचा नका 
प्रथमं निरूपयितुमचिद्वस्तुनः स्वरूपस्वभावादिविशेषानित्थं वर्णयति । तथाहि- 
तत्राचित्ञानरहित विकारि च । तदाहुर्जगद्गुरवः श्रीश्रुतानन्दाचार्याः-अचित्नाम 
तत्त्व द्विधा ज्ञानशून्यं, जडञ्जाजडं नैवमिथ्या कदाचित्‌ । जडं मिश्रसत्त्वं तथा 
कालतत्त्वं, मनीषाऽजडं शुद्धरूपं च सत्त्वम्‌' इति । तथैव जगद्गुरुश्रीअनुभ 
वानन्दाचार्या अपि श्रौतार्थसंग्रहे- अचिन्नाम ज्ञानवीरहितं तत्त्वम्‌' इति । अचि. 
दित्यस्य चेतनाया अनाश्रयीभूतं वस्तु । चैतन्यानाधारत्वमेच तस्यज्ञानरहितेति 
विशेषणेन स्पष्टीकृतम्‌ । इदमचित्‌ शुद्धसत्वमिश्रसत्वसत्वशून्यत्वभेदेन त्रिप्रका | 
रत्वं जायते । तत्र प्रथमं शुद्धसत्वं रजस्तमोभ्यामस्पृष्ठमनादिनिधनात्मकं नित्यं | 
ज्ञानानन्दयोरुत्पादकं कर्मणः सहकारमन्तरेणैव केवलमी श्वरेच्छयैवातिविलक्षण | 
लोकोस्तरविमानादिरूपेणपरिणामिनमतिशयितप्रकाशात्मक $ नित्यसूरिणा परमे 
णापि ज्ञातुमशक्यमिव ्वर्यजनकं 
hinds sii ला abe मानमत्याश्चर्यजनकं तत्‌ । एतादृशाति | 
“परा । ' आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌' 
hes परमंपदं' स सूर्य 
कालातीतमनाद्यन्तमप्राकृतमचञ्चलम्‌ । आ ण lanes मपि प्रमाणं भव त 
मानसैः ॥' 'यत्तत्पुराणमाकाशं सर्वस्मात्‌ परमं मयात्सद्धिर्मयि 
मुच्यन्तेसर्वकिल्विषै: ॥' तथा “न तत्र त्‌ परमं श्रुवम्‌ । यत्पदं प्राप्यतत्त्वज्ञ 
0 सूयो भाति न चन्द्रतारकं 





कील 

धार्म ४ 
भान्ति कुतोयमग्निः । तमेवभान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' 
अतर्क्यानलदीपं तत्स्थानं विष्णोर्महात्मनः । स्वयैव प्रभया राजन्‌ दुणेक्ष्यं देव 
दानवैः ।" इत्यादिश्रुतिभिलोंकोत्तरमतिविलक्षणमकृतात्मभिररषटुमयोग्यमपीति 
सूचितं भवति । 

नित्यसूरिपरमेश्वरेणापि चास्याः शुद्धसत्वरूपायाः स्वरूपेयत्तापरिमाणा 
दयोऽशक्यप्राया एव ज्ञातुम्‌, तस्य परिमाणादीनामनन्तत्वेन ज्ञातुं निर्वचितुं चा 
शक्यत्वात्‌ । ननु यदि मुक्तादयः शुद्धसत्वरूपप्रकृतेः स्वरूपादिकं न जानन्ति 
तदा तेषां सर्वविषयकज्ञानवत्वरूपसर्वज्ञत्वं न स्यात्‌, यतः सर्वान्तर्गतशुद्धसत्वा 
त्मकं प्रकृतेः स्वरूपस्य मुक्तपरमेश्वरादिनापि न ज्ञायते इति स्वयमेव प्रतिपाद 
नात्‌ । न चेश्वरस्यासार्वज्ञमिष्टम्‌-'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌' इत्यादिश्रुतिव्याकोप 
प्रसङ्गात्‌ । किञ्च परमेश्वरोऽपि यदि तां न जानीयात्तदा सर्वान्तर्यामितया सर्वस्य 
नियामकत्वमन्तर्यामिब्राह्मणादौ प्रतिपादितं तदप्युन्मत्तप्रलपनमेव स्यादितिचेत्‌ 
उच्यते, यद्वस्तु यादृशं यथास्वभावपरिमाणसंख्यादिविशिष्टं तस्य तथाभूतस्य 
ज्ञानं यत्‌ तादृशज्ञानवत्वमेव सर्वज्ञत्वं परमेश्वरस्य । यत्‌ प्रकृत्यादिकं यादृशं तस्य 
तथाभूतं ज्ञानमेव परमेश्वरस्य भवति । यथा प्रकृतेरनन्तस्वभावाकारादिमत्वं 
तादूर्शी प्रकृतिं तेन रूपेण यदि परमेश्वरो जानाति तदा तस्य सार्वज्ञत्वं नापयाति, 
अपि तु तादृशरूपेण तज्ज्ञानं सर्वज्ञताया अनुकूलमेव । अर्थात्‌ परिच्छेद्यत्वेन 
परिच्छेद्यस्य ज्ञानं तथाऽपरिच्छेद्यस्य वस्तुनोऽपरिच्छेद्यतयाज्ञानमीश्वरस्य सार्व 
ज्ञम्‌ । परमेश्वरस्य तादृशं सार्वज्ञं प्रकृतेरपरिच्छेद्यत्वरूपेणज्ञाने जाते न किञ्चित्क्ष 
तिकरं भवति । नहि घटं घटत्वेन जानन्‌ भ्रान्तो भवति, अपि तु यथाबज्ज्ञाता 
भवति । प्रत्युत घटपटत्वेन जानन्नेवध्रान्तो भवति । तथैव प्रकृते परमेश्वरः शुद्ध 
सत्वरूपां प्रकृतिमनन्ताकारतयाऽपरिच्छेद्यां जानन्‌ न भ्रान्तोनाप्यसर्वज्ञो भव- 
ति । तदुक्तं केनापि भक्तेन-' देवि त्वन्महिमावधिर्नहरिणा नापि त्वया ज्ञायते- 
यद्यप्येवं तथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते । यन्नास्त्येवतदज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञ 
तायाविदु व्योमांभोजमिदंतयाकिलविदन्‌ भरान्तोऽयमित्युच्यते' । 

अर्थात्‌-यथा गगनकुसुमकूर्मरोमादिकं प्रत्यक्षतयाऽजानन्‌ पुरुष ईश्वरो 
वा भ्रान्तोऽसर्वज्ञो वेति कथ्यते । कुतः ! तस्य प्रत्यक्षाऽयोग्यत्वात्‌ ' संवद्धं वर्त 

६ 
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« नन्नपि नित्यमुक्तपरमेश्वरादिको । 


MMMM श्रीवेण्णवमताब्जभास्करे त 7: | 
नसमा त्यक्ष र्व व 

वयात गगनकुसुमादिकमर्  प्रत्यक्षयामीति 
22. च गृहाते चक्षुरादिनेति' एवं पकतेश्‍नियतानेकाकारतया प्रकृत्यादिकेज्ञ : 
हन ती नासर्वज्ोभ्ान्तो वा भवति । प्रत्युतैतत्कथने | 


लीय दुक निती” केचन जडां स्वयं प्रकाशरहितां ज्ञानभिन्ना | 
एनां (कि 
मिति प्रतिपादयन्ति । अन्ये केचन शुद्धसत्वलक्षणामजडां स्वयं प्रकाशरूपा 
तब्रित्यमजडमधः प्रदेशे परिच्छिन्नमूर्ध्यप्रदेशे चान 


कथयन्ति । तदाहुराचार्या:-' | 
रहितम्‌, ( श्रौतार्थसंग्रहः ) द्वितीयपक्षे नित्यमुक्तजीवानामी श्वरस्थ च ज्ञानं विनापि 
स्वयमेव प्रकाशते, न च यदि शुद्धं ज्ञानरूपं सत्‌ स्वय प्रकाशत इतीश्वरस्य 
जञानमन्तरेणापि प्रकाशमाना भवति तदा जीवोऽपि ज्ञानमन्तरेणैव प्रकाशितो 


भवतु ततश्च संसारिजीवपरमेश्वयोर्न कोऽपि भेद इति वाच्यम्‌, ' एष द्रष्टा स्पष्ट 
ओता घ्राता रसयिता मन्ता बोध्दां कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ' इति श्रुतिप्रामाण्या 
जज्ञानाश्रयोऽपिजीवः सिद्धान्ते ज्ञानरूपतयाऽड्टीकृतोऽत एव स ईश्वरवत्मत्यक्‌ 
पदवाच्यः । यः स्वस्मै स्वयमेवप्रकाशते स प्रत्यक्‌ इतिश्रौतार्थसङःग्रहोक्तदिशा 
यद्यपि प्रकाशरूपं तथापि ईश्वरस्यैव सा भासते न तु जीवस्य संसारिणः कर्म 
प्रतिरुद्धतया तस्य तादृशसामर्थ्याभावात्‌ । 

ननु शुद्धसत्वमजडमात्माप्यजडस्ततश्चैतयो यो लक्षणभेदाभावादुभयोरे 
कत्वमापद्यते इति चेन्न विषयव्यवस्थानादुभयोभेदात्‌ 1 तथाहि-अहमित्याकार 
nds ois एव भानं नतु शुद्धसत्वभानमिति द्वयोभेदः । तथा ' स्वरूपे | 
Pro मिकेगिणा प्रकृतेः खलु । स्वभाव एव जीवस्य विकारः स्वी 
के हि 1 जगद्गुरुश्रीद्वारानन्दाचा्येण परिणामविमर्शे प्रदर्शित 

T प्रकृतेः शरीररूपेण परिणामो भवति जीवात्मनस्लु _ । 

आत्मनः त्मनस्तु परिणामो नतद्रूपेण 

: 'कूटस्थनित्यतया सर्वथा तद्रूपपरिणामाभावात्‌ । अर्थांदेकरूपत्वा- 
दात्मनो न परिणाम: । स्वभावस्यपरिणामित्वे भावातू । अ 
विषयनिरपे ऽपि शरीरादिरूपेण परिणामो न, 


नाद्धेदः सिद्ध्यतीति तद्वदेव आलस नो ब्दार्था श्रयत्वात्‌ शब्दादिग्राहकाङ् | 
शुद्धसत्वस्य निर्वचनं इता । 
कृत्वाऽवसरप्रापं मिश्रसत्वं दिङमात्रतो निरूपया 


ankurnagpal108@gmail.com 
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मि-तत्र सत्वरजस्तमोगुणत्रयैः परिवृतास्तथा ये बद्धजीवा; सन्ति तेषां सम्बन्धि | 
ज्ञानानन्दयोराच्छाक्को मूसाज्ञानस्योत्पादकनित्यपरमेश्वरस्य क्रीडोपकरणरूप | 
स्तथा देशकालभेदेनसमविषमविकारिकार्यजनकः प्रकृतिप्रधानाविद्यामायाद्यपर || 
नामकोऽचिद्विशेषलक्षण एव । अर्थात्‌-इदं सत्वं जीवस्य संसारबद्धस्यैव ज्ञानान 
न्दयोस्तिरोधानं करोति न तु स्वेच्छया प्राकृतशरीरग्रहणं कुर्वतो नित्यमुक्तस्य 
ज्ञानानन्दयोः । न केवलं बद्धजीवज्ञानादीनां . तिरोधानं करोति किन्तु ' अ- 
तस्िस्तद्बुद्धिरितिमिथ्याप्रत्ययमपि तेषां जनयति । यथाऽनात्मन्यात्मबुद्धिम | 
| 








स्वतंत्रे जीवे स्वातन्त्यबुद्ध्यादिकञ्चेति । अर्थात्‌ 'अनीशयाषोचतिमुख्यमानः' | 
अनादिमाययासुप्तः ' भगवन्माययातिरोहितस्वभावः' इत्यादिविलक्षणं विपरीत 
प्रत्ययं जनयतीत्यर्थः । सोयमचिद्विशेषो नित्य उत्पादविनाशरहितः । तदुक्तम्‌- अ 
जामेकां लोहितशुक्लकृष्णा वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजोह्मेको जुष | 
माणोनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः' 'गौरनाद्यन्तवती सा जनित्रीभूत | 
भाविनी' ' अचेतना परार्था च नित्या सततविक्रिया । विकारजननीमज्ञामष्ट 
रूपामजां ध्रुवाम्‌, तदयमचिद्विशेषः सर्वे श्वरस्य प्राकृतिकजगत्सर्गादिलीलायाः 
परिकर उपकरणभूतः । तदुक्तम्‌- । 

“क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय । 

अप्रमेयोऽनियोज्यश्चयत्रकामगभोगमी ॥ 
मोदते भगवानभूतैर्बालः क्रीडनकैरिव ।' 
त्वन्यञ्चद्धिरुदञ्चद्धिः कर्म॑सूत्रोपपादितैः, 
हरेविहरसि क्रीडां कन्दुकैरिवजन्तुभिः । 
इत्यादिना सर्वनियामकस्य या क्रीडा कथिता, ताहशक्रीडायां प्रकृतिः 

प्रधानमुपकरणम्‌ तद्‌ 'सितासिताच रक्ता च सर्वकामदुघाविभोः' ' दैवीहोषा 
गुणमयी मम मायादुरत्यया' इृत्यादिस्वयमेवाबोचत्‌ । तथा देशकालभेदेन 
समविषम' इत्यादि । अयमाशयः-सोयमचिद्विशेषः प्रदेशभेदेन कालविशेषभे 
दात्‌ समानसमानविकारजनकः । तत्र प्रदेशभेद इत्यस्यगुणवैषम्यशून्यप्रदेशः । 
सचैतस्य कार्योन्मुखे स्थूलगुणानां वैषम्यम्‌, तदन्यत्र सर्वस्थले समानंगुणवदेव 
भवति । तत्र गुणविषमरहितो देशः सहृशविकारवान्नेव भवति । गुण्वैशम्यवान्‌ 
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कळ ॥ 
Ce किरणसहित श्रीवैष्णर्वमताब्जभास्कोर _(परिच्छेदः-१ _प्रभा-किरणसहित शीरमा भास येय र, | 


डीन 2 > 


i ॥ न्न >>> oa न ज क्यनायोग्य Co 
` | प्रदेशस्तु विषद्दशाविकारवा नेवनामरूपविभागकथनायाग्यः सूक्ष्मविकार एव 
| 
| 








सद्दशविकारस्तथा नामरूपविभागनिर्देशयोग्यः स्थूलविकार एवं विसहशवि | 
कारो नामेति । एवं साम्यावस्थायां यो यो विकारः स सर्वोपि सहशविकार एव, | 
|... यथा सत्वस्य सत्वमेव विकारो रजसो रजस्तमसञ्चतदेवेति । प्रतिक्षणपरिणा | 
॥ -  मिनोभावाहते चितिशक्तेमहदहङ्कारादिविसद्दशोविकारस्तत्र कस्यचिद्गुणस्या 
धिक्यं नता च कस्यचित्‌, अतएव महदादिविकारो विषम इति कथ्थते । तथा 
कालभेदः-तत्र कालभेदः कालविशेषोऽर्थात्‌ सर्वसंहारकालप्रलय इत्यर्थः । तत्र 
` सर्गकालश्च तत्र प्रलयकालेऽस्याचिद्विशेषस्याविभक्तरूपेणावस्थानेन न कुत्रापि 
गुणा वैषम्यानि सर्वत्र समानरूपेण सदृश एव विकारो जायते । यथा सत्व 
गुणस्य सत्वगुणरूपेण रजसो रजोरूपेण तमसस्तमोरूपेणेति । सर्गकाले 
परमेश्वराधिष्ठानविशेषेण परस्परं विभक्ततया कार्योन्युखस्यार्थात्कार्योत्पादनाय 
प्रयतमानस्यावश्यकतयागुणवैषम्ये सति कारणापेक्षयाविसहशविकाराः 
कार्याणि भवन्ति । गुणत्रयात्मकाचिद्विशेषस्य सर्वदा विकारूपतया सत्ता प्रयुक्त 
एव । विकारादर्थात्‌ यावत्यसत्वं तावत्पर्यन्तं विकारः स्यादेव । ' प्रलय: प्रोच्यते 
प्राजञैरव्यक्तत्वेन संस्थितिः । विद्वद्धिरुच्यते व्यक्त॑स्थूलभावेन तूद्गमः' ॥ इति 
प्रमिताक्षरावृत्तिसारोक्तेः सर्गप्रलयादिविभागनिर्देशस्तु-सूक्ष्मत्वस्थूलत्वप्रयुक्त 
एव, न तु स्वरूपप्रयुक्तो निर्विकाररूपेणप्रकृत्यबस्थाया एवाभावात्‌ । सोयम 
चिद्विशेषः प्रकृतिप्रधानमविद्या माया मूलकारणमव्यक्तम्‌ इत्यादिपर्यायवान्‌ । 
सोऽस्य नामभेदः स्वभावबलादेवभवति तथाहि-यस्मिन्समये महदादिविकारा 
नुत्पादयति तदा प्रकृतिरिति तस्य नाम भवति, प्रकरोति कार्य करोति-इति 
प्रकृतिपदव्युत्पत्तेः । यदा सर्गकाले महदादिसर्वविकारानुत्पाद्यावतिष्ठते तदास्व 
विकारापेक्षया श्रेष्ठरूपेण जनकतया च प्रधानमिति गीयते । चक्षुरादीन्द्रियावे 
चत्वात्‌ प्रलये भगवति लीनत्वादव्यक्तमिति कथ्यते । ज्ञानविरोधित्वादविद्येति । 
अत्र न विद्या अविद्येति समासे नअर्थोविरोधः न सुरोऽसुरः सुरविरोधीतिवत्‌ । 
अर्थात्‌ समासान्तर्गतस्य नञः षडर्था भवन्ति, तदुक्तम्‌-तत्‌ साहश्यम 
भावत्वं तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यंविरोधश्चनञर्थाः षद्प्रकीतिताः' इति । 
साइश्यमभावभेदाल्पत्वाप्राशस्त्यविरोधाः षडिमेऽर्थाः समासान्तर्गतनञो 
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६-श्लोकः) तत्त्वत्रयेप्रथमप्रकतिनिरूपणम्‌ हि 


FE कस 
भवन्तीति तत्र यथा न इक्षुरनिक्षुः सरः अत्र इक्षुवत्‌ लम्बायमानत्वमिष्टत्वा 
दिसादृश्यमादाय अनिक्षुः सरः इति प्रयोगो भवति, तत्र यथा इक्षौमिष्टाधिकं 
तथैव यस्य सरसो जलं मिष्टं तथेक्षुकाण्डांबदेव ल॑भायमानं ताहशसरसि सादृश्य 
बोधको नजर्थः । न घटोऽघटस्तादृशं भूतलमित्यत्रात्यंताभावो नञर्थस्तेन घ- 
टात्यंताभाववद्भूतलमित्यर्थोभवति । अघटः पट इत्यत्र न घट इत्यघटोऽर्थात्‌ 
घटभिन्नः पट इति बोधो जायते इति प्रकृते भेदार्थको नजः । अलवणकंशाकम्‌- 
न विद्यते लवणं यस्मिन्‌ तदलबणकम्‌ ईषत्लवणविशिष्टमिति, अल्पार्थ 
कोत्रनअः । यथा वा-' अनुदराकन्या इत्यत्राल्पोदरवतीत्यर्थो भवति । ' अब्राह्मणो 
बार्धुषिकः' न ब्राह्मण इति अब्राहमणोऽर्थादप्रशश्तो ब्राह्मणो बार्धुषिकोऽत्रा 
प्राशस्त्यमर्थोनञः । एवम्‌ न सुरोऽसुर इत्यत्र विरोध एवार्थो नञः । अर्थात्‌ सु 
राणां विरोधी योऽसुरः । भेदार्थकत्वे सुरभिन्नत्वस्य मनुष्यादावपि सत्वान्मनुष्या 
दीनामप्यसुरत्वापत्तिरितिभावः । तदेवं प्रकृतै अविद्येत्यत्र नञः विरोधार्थकतया 
विद्यायाः यथार्थज्ञानस्यविरोधित्वमेवार्थः । समत इयमविद्या ' तद्वति तत्प्रकारकञ्ञा 
नमर्थात्तहन्नष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारसाशालिज्ञानं विद्या तथा तदभाव 
चन्नष्ठविशेष्यतानिरूपिततत्नष्ठप्रकारताशाली ' भ्रमोऽविद्या वा । इत्येवं विद्या 
विरोधाद्‌ भवत्ययमचिद्विशेषो विद्याविरो धीत्दातोऽविद्यापदवाच्यत्वमिति । तथा 
यमचिद्विशेषो विचित्रविलक्षणात्याश्चर्यजनकरष्टिसम्पादकतया मायापदवाच्यो 
पि भवति । तदुक्तम्‌- मायां तु प्रकृतिं विद्याप्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्यावय 
चभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदंजगत्‌' “माया चाविद्या च स्वयमेव भवति' मायाख्यायाः 
कामधेनोः' इत्यादौ विचित्राश्चर्यजनके मायापदप्रयोगात्‌ । लोकेपि कश्चिन्मा 
यावी (मदारी ) विचित्रमाश्चर्यजनकं कार्य दर्शयति, तत्र लौकिकोपि वदति 
यदयं मायया सर्वं दर्शितमिति । विशेषस्त्वन्यत्राव धातव्यमितिदिक्‌ । 
यद्यापीदमचिद्रव्यं स्वरूपत एकविधं तथापि कार्यकारणरूपेणानेक- 
विधतां भजते । इदमेव वर्द्धमानं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकपञ्चविषयः 
श्रोत्रत्वक्‌ चक्षुरसनघ्राणेन्द्रियात्मकपञ्चजञनेन्द्रियभाक तथा वाकपाणिपादपायू 
पस्थाख्यानिपञ्जक्मेन्द्रयाणि आकाशादिपञ्चभूतप्राणागा प्रकृतिर्महत्तत्वाहङ्कार 
| मनांसि चतुर्विशति तत्त्वरूपं जायते । तत्र प्रथमं तत्त्वं प्रकृतिः । अस्य प्रकृतिः 
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६ ० स्थाविशेषा भवन्ति क्ततमो $ | 
प्रधानमव्यक्तमविभक्ततमो विभ है पया परे देव एकीभवति' इति पूर्व ¦ 


*अव्यक्तमक्षरेलीयते' “पति वस्था, ततस्तन्निवृत्तिः । त- 
कथितप्रकारेण सर्गकाले भवति, ततोपि नामरूपविभागानईतया परेण 
तोतिसूक्ष्मतया तमः पदबोध्यता भवति, इति नामभागिति । 'सर्गकाले तु 


ब्रह्मणैकीभवतीत्यस्मादेवकारणात्‌ विभक्ततम प्रेरित सत्‌ नामरूपविभागयोग्यं | 
संप्राप्ते प्रादुरासीत्तमों नुद' इत्युक्तः ब्रह्मणा प्रेरित सत्‌ नामरूपविभागयोग्यं य | 
| 


था भवति तथा तस्मात्‌ विभक्त कार्योन्मुखं भवतीति विभक्ततम इति न विशवेणपुरुषसमष्ठिगरतव 
ति च । तदनन्तरं भगवतःश्रीरामस्य सं व्याज | 
यते तथाऽवस्थां प्राप्यावस्थितत्वादक्षरमिति नाम । अत्रापि केचनावस्थाविशेषा 
भवन्त्येव । तस्मादस्याविभक्ततमस्त्व नामाक्षरावस्थानिवृत्तौ सत्यां तमः शब्द 
वाच्यतया नामरूपविभागायोग्यतया च सर्वशरीरकपरमेश्वरविषये, एकीभ- 
बनम्‌ । विभक्ततमस्त्वं तु नामरूपविभागयोग्यता यथा स्यात्तथा विभक्ततया 
कार्योन्मुखरूपत्वमक्षरनामकमिदमचित्‌ । अत्रपुरुषसमष्टिरिति विवेचनायोग्य 
मतिसूक्ष्मायास्तमोऽवस्थायानिवृत्तौ सत्यां पुरुषसमष्टिगर्भत्वं यथा ज्ञायते तथा 
विधावस्थाप्रापतिरेव । गुणत्रयवैषम्यानन्तरपूर्वावस्था गुणसमत्वलक्षणकमव्यक्तं, 
यस्यामवस्थायां गुणसमत्वविषरत्वं नो स्फुटं, तदवस्थचेतनसमष्टरिगर्भत्व 
मेवाक्षरशब्देन कथ्यते, नतुचेवनमात्रं, तस्याव्यक्तप्रकृतित्वतमोविकृतित्वा 
योगात्‌ अतः सर्व तत्त्वजातं चिदचिदात्मकमेवमन्तव्यम्‌ । ' प्रधानादिविशेषान्तं 
चेत्ननाचेतनात्मकम्‌' इतिश्रीपराशरवचनादिति संक्षेपः । 
यथोक्तवर्णितप्रकारायाः : समुत्प 
द्यन्ते । तत्र गुणाः सत्वरजस्तमोगुणरूपाः 
रूपभूता नत आगनुकात् प्रकृतिदशायाम पळ । एते सत्वादयो गुणाः प्रकृतेः स्वस्व 
यामनुद्भुता अवतिष्ठन्ते कार्यदशायांतूद्धुता 


किक क ६६४० क म्भवा: ' प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः 
परमगुरुभिर्महामहोपा * । तदुक्तं प्रकृतश्लोकेऽर्थचन्द्रिकायामस्मद्‌ 


Fe श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरघुवराचार्यवेदान्तकेस केस । 
ans सत्त्वं रजस्तम इति सज्ञामादधाना गुणा इति च सामसतयेनत्रयोऽपिगुण | 
प्रदव्यपदेश्यास्ते च प्रकृतिसम्भवाः प्रकृति: सम्भवो येषान्तो तथा भूताः स्वरूप | 
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६-श्लोकः) थमप्रकृतिनिरूपणम्‌ लोक स्स्स तेप्रमाकृतिनिस्पणम्‌ ७५७ 
निरूपकथर्माणा धमिस्वरूप वेचि मै यावत्स्थायित्वनियमादेते न 
तास्तथापि rai ऽपि शश्चत्प्रकृताववस्थि- 


रेण क्रियमाणानि' (गी. अ. ३।२७) इति । 


| तत्र यदा विषमावस्थायां गुणस्योद्रेको भवति, तदा ताहशसत्वगुणात्‌ 
सुखं ज्ञानञ्चोत्पद्यते, तथा ज्ञानसुखयोरात्मनि सङ्गश्च जायते । रजोगुणस्तु राग 


तृष्णासङ्गात्‌ तथाकर्मसङ्गछ जनयति, तमोगुणस्तु भ्रमज्ञानं प्रमादमालस्ये । 


निद्राञ्च समुत्पादयति । 
“तत्र सत्वं निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥' 
' रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय ? कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ 

“इति अत्र 'चनितादयितयोः परस्परं स्पृहैव रागपदबोधितो भवति, अर्थात्‌ 
स्रीपुरुषयोरान्तरोऽनुरागविशेष एव रागः । बाह्यशब्दस्पर्शरूपरसगन्धादि- 
सर्वविषयकोऽनुरागविशेष एव तृष्णा. । पुत्रकलत्रधनधान्यादिंबाह्मविषयक 
प्राप्तीच्छैवसङ्गः । यागपर्यटनतीर्थादिश्रमणविषयकेच्छाविशेष एव कर्मसतङ्ः । 
अर्थात्‌ रागतृष्णासङ्भविक्रयादिविषियकानुरागरूण सर्व रजो गुणस्य कार्य 
रजसोरागात्मकत्वेन स्वानुरूपकार्ये एव प्रेरकत्वात्तस्य । तथा ' तमस्त्वज्ञानजं 
विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌, प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ? 

तमो गुणोऽज्ञानजनितः , आज्ञानं नाम विपरीतज्ञानम्‌ । यथा घटे ज्ञातव्ये 
कर्तव्ये वा पटं जानाति करोति वा प्रमादोनाम-अभिलषितवस्तुनि संपाद्य 
मानेउनभिमतस्थ सम्पादनमेव, कर्तव्यवस्तुनि अनारम्भरूपमेवतन्द्राविशेष- 


चेति' । तदत्राहुः श्रीआनन्दभाष्यकारजगद्गुरवः श्रीरामानन्दाचार्याः-' सत्वर 
जस्तमोभ्यः क्रमेण ज्ञानलोभप्रमादमोहादयः सम्मुत्पद्यन्ते' ( गीतानन्दभाष्यम्‌ ) । 
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-किरणसहित न 

करै चलं च रजः । गुरुव 
। यद्यपि सत्वादयो गुणाः परस्परं 





४८ 
तदुक्तमी श्वरकृष्णेनापि * संत्वलघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्मक 1 
रणकमेवतमः प्रदीपवच्चार्थतोवृत्तिः' इति 





विरुद्धा विवदमानाविनश्यन्त्येव न तु आका लिला मी । 
तथापि. यथा अनलवर्चितैलसङ्घातरूपः प्रदीपः परस्परविरुद्धपदाथघाटतोजपि | 
भविध्यत्कालिकार्थप्रकाशनलक्षणपुरुषार्थमपेक्ष्यमिलित्वाऽर्थप्रकाशलक्षण | 


कार्थ करोति तथैव परस्परं विरोधशीला अपि गुणा भोगापवर्गलक्षणपुरुषार्थ 
मपेक्ष्य मिलिताः सन्तोऽभिलषितपुरुषार्थभोगापवर्गरूपं कुर्वन्तीतिसारः । 
प्रकृतिर्महदादिविकाररूपेण स्वविषयेण विकाररूपेण परिणमते इति स्थि 
तम्‌ । तत्र वस्तुमात्रस्य जागतिकजडस्यप्रकृतिविकारत्वेऽपि प्रकृत्याः प्रथमो 
विकारः कः ? इतिजिज्ञासानिवृत्तये प्राचीनैः कथितम्‌, प्रकृतेविकारेषु मध्ये 


प्रथमो विकारो महत्तत्वम्‌, तदध्यवसायलक्षणकम्‌ , अध्यवसायो बुद्धि’ रिति | 
वचनात्‌ । तत्‌ सात्विकराजसतामसभेदेन त्रिविधम्‌ । तदुक्तम्‌- गुणसाम्या 
तततस्तस्मात्क्ेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने । गुणव्यञ्जनसंभूतिसर्गकालं द्विजोतम ?-इति। ¦ 
अयमाशयः-गुणानां समावस्थातः क्षेत्रशेन बद्धचेतनाधिष्ठितात्‌, अव्यक्ताद्‌ गु | 


णोन्मेषकारणतया गुणाभिव्यक्तिजननात्मकन्महत्तत्वं समुत्पद्यते । तन्महत्तत्वं 
त्रिविधम्‌, सात्विकोराजसश्चैवतामसश्चत्रिधामतमितिवचनात्‌ । प्रकाशप्रवत्तिमो 
हात्मककार्यानुमेयसत्वरजस्तमोगुणसम्बन्धेन सात्विकराजसतामसंचेत्येवं 
तन्महत्तत्वं त्रिविधं भवति । तत्र ' अध्यवसयो बुद्धिधर्मोज्ञानबिराग ऐश्वर्यम्‌' इति 
वचनात्‌ अध्यवसायात्मकव्यापारवत्वमेवमहत्तत्वस्य लक्षणम्‌ । अर्थात्‌-सात्विक 
राजसतामसबुद्धिभेदेन त्रैविध्यमर्जुनायप्राह श्रीकृष्णः-' प्रवृत्ति च निवृत्ति च का 


र्याकार्येभयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिःसा नि 
धर्मादीनां ज्ञानं न साकल्येन किन्तु अंशरूपेणेतेषां द्धःसा पार्थ राजसी ' अर्थात्‌ ध 


तथा ' अधर्मध्ममिति या मन्यते तमसावृता । स्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा 


पार्थ तामसीति सर्वत्र तदभावति तत्प्रकारकं ज्ञानं तामसम्‌, यथा धर्मादिकमधर्मा 


दिकमकर्ततव्यं कर्तव्यमित्यादि । न केवलं महत्तत्वमेव प्रकृतेबिकारः कितु 


महत्तत्वानन्तरमहंकारो जायते, स च वैकारिकतैजसभूतादिभेदेन त्रिविधः सचा | 
भिमानसलक्षणः । तटुक्तम्‌-वैकारिकस्तैजसश्चभूतादिश्चैचतामशः । त्रिवि | 
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 ज्ञानमेवराजसज्ञानमिति । | 








६-श्लोकः) 

















५ मी 4 बै न 
धयमहड्डारोमहत्तत्वादजायत न 1.1 
सात्विक इत्यर्थः तजसोभूतादि् १, याता लात तैकातिक 


श्चेति 
ao Bound चैकारिकात्सात्वि 
Bono 25०6 २२६ काशयुक्तानि जह्वाप्ाणात्मकानिशब्दस्पर्श 


पञ्चज्ञानेन्द्रियाणिवाकपाणिपादपायूपस्थाख्यानि णिपादपायूपस्थाख्यानि वचनादा 
नविहरणोत्सर्गानन्दाख्यविषयाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तथोभयात्मकमान्तरं मनश्च 


bar Ps । तदुक्तम्‌-' तैजसानीन्द्रियाण्याहु्देवावैकारिकादश । 
एकादशं मनश्चात्र गः स्मृताः? इति । ' अगिनिर्वागभूत्वामुखंप्राविशत्‌' 


“वायु: प्राणो भूत्वानासिकेप्राविशत्‌ 'आदित्यश्नश्षुभूत्वाउक्षिणीप्रावीशत्‌ 'दिशः 


श्रोत्रंभूत्वा कर्णौप्राविशत्‌' ओषधिवनस्पतयो लोमानिभूत्वानाभि प्राविशत्‌' 
चन्द्रमामंनोभूत्वाहदयं प्राविशत्‌ मृत्युरपानोभूत्वा नाभि प्राविशत्‌ आपोरेतोभूत्वा 
शिएनंप्राविशत्‌' इत्यादिश्रुत्या इन्द्रियाणां तत्तद्देवाधिष्ठितत्वश्ववणेन देवशब्दप्रति 
पाद्यन्येकादशेन्द्रियाणि मनः सहितानि सात्विकाहंकाराज्जातानि, राजसाहङ्का 
रेणेन्द्रियाणामुत्पत्तिर्भवति प्रवृत्तिशीलत्वादिन्द्रियाणामिति कस्यचिन्मतम्‌, तन्न 
युक्तम्‌ श्रीपराशरादिभिरिन्द्रियाणां सात्विकाहङ्कारजन्यत्वस्यैवप्रतिपादनात्‌ । 
तथैवश्रौतप्रमेयचन्द्रिकायां जगद्गुरुश्रीश्चियानन्दाचार्यनिवंचनाच्च । तथाहि- 
'इन्द्रियाणि हि जातानि चाहङ्कारात्तुसात्विकात्‌ । अनुग्राहकता चाथ राजसाहंकृते 
रिह । इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु' इत्येतच्छुतिवाक्यतः । विरुद्धैवेन्द्रियाणां नन्वहङ्का 
रिकता खलुः । मैवं लयपदाभावाल्लयो नात्रानुसज्यते । तन्मात्रेष्विन्द्रियाणां च 
किन्तु संसगितैव हि । ' इन्द्रियाणि मनश्चापि लीयन्तेऽहंकृतौ ततः । पुराणेऽपी 
निद्रयाणां हि हेतुताहङकृताविति' (१०३ ) इति । इन्द्रियाणामेकादशत्वकथनं 
समष्ट्यभिप्रायेण तदुक्तमाचार्यश्रीपराशरेण- 
तेषां त्ववयवान्‌ सूक्ष्मान्‌ षष्णामप्यभितैजसाम्‌ । 
संनिवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे' इति ॥ 
अत्रेन्द्रियाणां सूक्ष्मत्वकथनेन ' अणवश्चे'ति सूत्रप्रतिपादितमणुत्वमिन्द्रि 
यस्याविष्कृतम्‌, तथैवाहुः भाष्यकारा अपि प्रकृतसूत्रे- ते हीन्द्रियशब्दाभिलप्याः 
प्राणा विभव आहोस्विदणव इति पूर्वः पक्षः । कुतः । “त एते सर्व एव समाः 
सर्वेऽनन्ताः' ( बृ. १।५।९३ ) इति श्रुतेः, इति प्राप्तेऽभिधीयते-अणवश्चेति । अण 
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AR क्क 
| ति प्रा किए लटकन प्रभा-किरणसहित ववमा कि 
व प्राण: प्राणमनूत्रामन्त सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति ल ।२ ) इति 
तेषामुत्क्रान्तिश्रवणादणुत्वमेव विभूत्वे तृत्क्रान्त्यसंभवात्‌ । गतावपि 
पार्श्वस्थेरदृश्यमानत्वादणव एव प्राणाः । इन्द्रियाणा प्राप्पक्रारित्वास्लशुरादेर 
तिमत्त्वमप्यत्रमानम्‌ ( आनन्दभाष्यम्‌ २।४।७) तथा आत्ममात्मासुसंनिवेश्य' 
| इतिकथनात्‌ सर्गादौ यानीन्द्रियाणि यस्मै प्रदत्तानि तौन्येवेन्द्रियाणि यावत्प्रलयं 
भवन्ति न तु षाद्कौशिकशरीरवत्‌ प्रतिजन्मनि विभिन्नानि भवन्तीति । तथोक्तं 
भगवता- 
शरीरं यदवाणोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । र 
: गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ इति । 
सात्विकाहङ्कारेणेन्द्रियाणां सर्गो भवति, तदनन्तरं तामसाहङ्कारेण भूतादि 
पदवाच्येन आकाशः तन्मात्रं जायते, शब्दतन्मात्रेण महाकाशः स्पर्शतन्मात्रं च 
जायते, स्पर्शतन्मात्रेण महावायुतेजस्तन्मात्रमुत्पद्यते, तेजस्तन्मात्रेण महत्तेजोरस 
तन्मात्रञ्जसमुत्पद्यते, रस तन्मात्रेण महज्जलं पृथिवीतन्मात्रञ्जोत्पद्यते, पृथिवी 
तन्मात्रेण सर्वाधारभूतामहापृथिवी भवति पृथिव्यां चतुर्दशलोका ओषधिवनस्प 
तयश्च समुत्पद्यन्ते । इत्थमत्रत्पन्तिक्रमः । भूतादेस्तामसाहङ्कारात्‌, शब्दतन्मात्रं 
समुत्पद्यते, तं भूतादिरहङ्कार आवृणोति, ततो महाकाशस्योत्पत्तिर्भवति, त- 
तोउस्मात्स्यर्शतन्मात्रमुत्पद्यते, शब्दतन्मात्रमावृणोति । एवं शब्दतन्मात्रावृत्ताकाश 
सहायकात्स्पर्शतन्मात्राद्वायो रुत्पत्तिर्भवति, ततोऽस्माद्रूपतन्मात्रं जायते, रूपः 


तन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रमावृणोति, एवं स्पर्शतन्मात्रावृताद्वायुसहायकात्‌ रूपतन्मा 
त्रात्तेजो जायते, तस्माद्रसतन्मात्रं तं रूपतन्मात्रमावृणोति । रसतन्मात्रं रूपतन्मा 
तराद्गन्धतन्मात्रै जायते, रसतन्मात्रमावृणोति, रसतन्मात्रावृतजलसहायकाद्गन्ध 
तन्मात्रात्पूथिवी जायते इति प्रक्रमः । i 
नन्ववगतोऽभिमानलक्षणको गगनादिजनकोऽहङ्कारः । अवगतश्चभूताका 
| शादिः परन्त्वनयोर्मध्ये समागतमिदं तन्मात्रनामकं 
श समागतमिदं तन्मात्रनामकं वस्तु किमिति चेदत्रोच्यते | 
| *तामसाहंक्रियाकार्य भूतोपादानकारणम्‌ । द्रव्यं तन्मात्रसंज्ञ॑ तदनुद्धूतगुणाश्रयः' | 
इत्याचार्योक्तेरनुद्धूतगुणा श्रयत्वरूपाभूतानामाकाशादीनां येयं सूक्ष्मावस्थासैवा 
काशादितम्मात्रपदवाच्येति विजानीहि । सूक्ष्मावस्थं भूतमेव तन्मात्रपदवाच्यं तत 
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-श्लोकः) 
६-श्लोकः स्स्स स्तेप्रथपप्रकृतिनिल्पणम॒____________५१ 


आन न क Un MN 


एव 
महाभूतजनका 
हङ्कारव्यतिरिक्तवस्तुविशेष एव तन्मात्रपदवाच्यो भवतीति संक्षेपः । न 


जाति का सात्विकाहङ्कारस्येन्द्रिसर्गः स्वतन्त्रै कार्य यथा वा तामसा 
हङ्कारस्य स्वतन्त्रं कार्य भूतसर्गस्तथा राजसाहङ्कारस्य स्वतन्त्र कार्यान्तरं नास्ति, 
तथापि सात्विकतामसाहङ्कराभ्यां स्वस्वकार्ये समुत्पादनीये राजसाहङ्कारः सह 
कारी भवति । रजसो हि प्रवर्तकत्वेन प्रसिद्धिरत इन्द्रियकारणसत्वांशस्य भूत 
कारणतमोंशस्य च सदाचलनस्वभावकेन रजोगुणेन प्रेरकेन प्रवर्तनं भवति । 
अर्थात्‌ गुणान्तरस्य प्रवृत्तिरहिततया रजसाप्रवतितं सत्‌ स्वस्य कार्य करोति । 
यथा घटोत्पादने मृदः सहकारिजलादिकं भवति । तथैव ताभ्यां तत्तत्कार्योत्या 
दयितव्ये रजोगुणः सहकारी भवन्‌ सार्थको भवति स्वतत्त्रकार्याभावेऽपीति 
ध्येयम्‌ । 
सात्विकोऽहङ्कारः शब्दतन्मात्रादिपञ्चकं सहकारिणं प्राप्य श्रोत्रत्वकचक्षु 
रसनप्राणाख्यानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि तथा वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पञ्च 
कर्मेन्द्रियाणि च जनयति । तथा स स्वयमेवान्तःकरणं मनोबुद्धिचित्तरूपं सृज 
तीतिकेचना अन्ये तु आकाशादिभूतानामेव कार्याणि इन्द्रियाणि । अर्थात्‌ न्याय 
विद एवं कथयन्ति यत्‌ पृथिव्यादिभूतकार्याण अतएव 
तानीऱ्द्रियाणिभौतिकानीत्युच्यन्ते तत्र श्रुतिरेव प्रमाणम्‌, तथाहि-' अन्नमयं हि 
सौम्य मन - आपोमयः प्राणस्तेजोमयीवागिति' अतोनाहङ्कारप्रभवाणीर्द्रियाणी 
ति। मोक्षधर्मेऽपि- | 
'शब्दःशरोत्रं तथाखादित्रयमाकाशसंभवम्‌ । कने 
वायोःपर्शस्तथाचेष्टात्वक्‌ चैव त्रितयं स्मृतम्‌ ॥ 
रूपं चक्षुस्तथाव्यक्तिरित्रतयं तेज उच्यते । 
रसः क्लेदश्चजिह्वा च त्रयोजलगुणाः स्मृताः ॥ 
घ्रेयं शरीरं च ते भूमिगुणा : स्मृताः' इति । 
ने राधि भूतकार्यतया प्रतिपादनेनाहङ्कारकार्यत्व 
कथनं विरुद्धमिवाभातीतिचेत्न भावानवबोधात्‌ । अयमाशयः-इन्द्रियाणि तु 
अनेकप्रमाणयुक्तितर्कादिबलेन सात्विकाहङ्कारकार्यमिति व्यवस्थापितम्‌ । यत्र 
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है तूत्पादकत्वम्‌ । 
यपोषकत्वं न कुरु 


भान्ति । ततः पित्रोक्तम्‌-अन्नमयं सोम्य मन:' इत्यादि 


छु सत्‌ विचारादिकरणे 
त हि इतिछान्दोग्यीयप्रकरणपर्यालोचनेनेदमायाति यु 
शिप कती नश उत्पन्नं सदन्नादिना आप्यायितं भवन्‌ कार्याय पर्याप्त भव 
व क नामपोषकत्वमेव ततश्च पृथिव्यादीनि पोषकाणि न तु इद 
याणामुत्पादकानीति संक्षेपः । विस्तरस्तुपूर्वाचार्यादिदिव्यप्रबन्थेभ्य आकराग्रथे 
ध्यक्षानुसन्धेयो विशेषाधिभिः । अनेनोपर्युक्तप्रकारेण न 
दार्थानां सृष्टिप्रकारः प्रदर्शितः परन्तु यावत्पर्यन्तमेतेमिलिताः परस्पर सापेक्ष न 
भवेयुस्तावत्पर्यन्त न किमपि स्यात्‌ तदुक्तम्‌-' नानावीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते सही 
विना । नाशक्तुवन्‌ प्रजाः सतरष्टमसमागम्य कृत्स्नशः ॥ इतीश्वरः परस्परासंह्ा 
तान्‌ सर्वान्‌ मेलयित्वा ब्रह्माण्डमुत्पा दयति । यथा कञ्चिद्‌ गृहनिर्माता यतस्त 
शूष्कमृत्तिकां बालुकाजलादिकं समाहत्यसर्वान्‌ मेलयित्वा तदेकं कृं | 
भित्यादिकं निर्माय प्रासादं करोति, तथैव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरो महदादिका 
सर्वान्‌ मेलयित्वा मिलितैर्महदादिभिरेकं ब्रह्माण्डमुत्पादयति । . 

“समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रया । 

एकसंघातलक्षाश्च संप्राप्यैकमशेषतः ॥ 

महदादिविशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ।' जोन 
इतिवचनेनैतत्सर्व महदादिकं परस्परमेकीकृत्य तैर्बह्माण्डसर्ग क 
दिवा ये सादरत्वं समावेशदर्शनेन we | 


महाबुद्धे र्थ: । अत एवोक्तम्‌-' 
भहु बृहदुदकेशयम' इति । भूतेभ्योजातमण्डं कियत्कालं स |: 







इत्यर्थः । मनुरप्याह- 
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६-श्लोकः) तस्व 
प थमप्रकृतिनिर्ूणम्‌ भ कव मकतिनिर्षणम्‌ ५३. ३ 


ततः स्वर्यभूविन्‌ सितु प्रजा ताना 3 न डि 
ततः स्वयंभूर्भगवान्‌ सिसृक्षुबिविधा: प्रजाः | 
मी अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 
ब सहस्त्रांशुसमप्रभम्‌' इति । 
इत्येवं सर्वप्रथमं जलेभ्यो ब्रह्माण्डस्योत्पत्तिरभवदिति मनोर्वचनम्‌ । 
अर्थात्‌ भूतान्तरसंसृष्टपृथिवी भागाज्जलादण्डस्योत्पत्तिस्तथा तस्मित्रेव जले कि 
यत्कालपर्यन्तं तदवस्थानमिति । 
पूर्वोक्तक्रमेण परमेश्वरनि्मितब्रह्माण्डसर्गप्रकारं प्रदर्श्य तेषां बाह्यभूताना 
माकाशादीनामान्तराकाशसमीरणादिस्वरूपेणान्तरलोकादिविभागं तथा तेषु 
चतुर्दशलोकेषु मध्ये देवमनुष्यादिविभागं च दर्शयितुमण्डान्तर्गतबद्धजीव 
समष्टिस्वरूपं चतुर्मुखब्रह्मणः सर्गो भवति । अर्थात्‌ ब्रह्माण्डसर्गानन्तरं तदधिष्ठा 
यकं जीवघनात्मकं चतुर्मुखं सृजति परमेश्वरः स्वयमेव, अर्थात्‌ महदादिसमुदाय 
रूपमण्डात्मककार्य तत्करणानिमहदादिपदार्थान्‌ सत्यसङ्कल्पवान्‌ परमेश्वर- 
सङ्कल्पाव्यबहितोत्तरकाले एव सृजति.। तदुक्तम्‌- 
'सोभिध्यायशरीरात्स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासुबीजमवासूजत्‌ ॥ 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्तांशुसमप्रभम्‌' इति । 
ईश्वरसृष्टान्तर्गतपदार्थांत्‌ चतुर्मुखस्यान्तर्यामीभवन्‌ अर्थात्‌ चतुर्मुखहदये 
स्थित्वा 'सर्वस्यचाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तः स्मृविज्ञानमपोहनञ्च 'इतिसडुल्यज्ञाना 
दीन्‌ समुत्पाद्य तदण्डान्तर्गतसकलपदार्थान्‌ समुत्पादयति, तथोक्तम्‌-' यत्‌ कि 
ज्ञित्‌ सृज्यते येन सत्यजातेन वै द्विज ? तस्य सृज्यस्य संभूतौ तत्सर्व॑ वै हरेस्त 
नुः' तत्र अण्डतत्कारणमहदादिकं कळ योनी ae लाळ wa 
चतुर्मुखान्तर्यामीभूत्वासत्यसड्टल्पेन सृजति । तत्र चतुर्मुखान्त 
मौश्चरः अण्डान्तर्गतपदार्थोत्पादने च प ! 
॥ भूतैश्च रामश्चाण्डं ससर्ज हि। 
पञ्चीकृतैश्च भूतैश्च म प पूर्वा सृष्टि: समष्ठिनामिका ॥ 
श्रीरामेण कृता पश्चात्‌ सृष्टिस्तु व्यष्टिसञ्चका 
अद्वारिकासमष्टि 











। 
श्व व्यष्टिः सद्वारिकामता ॥' 
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५४ ग्रभा-किरणसहित श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे (परिच्छेदः, 








अथ यदिदमण्डं परमेश्वरेणोत्पादितं आ वेति संशयेऽनेकाऱ्येव 
तान्यण्डानिभूरादिचतुर्दशलोकसंस्थानरूपाणि यथोत्तरं दशगुणोत्तरैराबरणैः 
सप्तसंख्याकैरावृतानि तस्य लीलोपकरणानि जलबुद्बुदवद्‌ भगवज्जातानि । 
“अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च । ईदृशानां तथा तत्र कोटि कोटि 


ses 


शतानि च ।' इतिवचनात्‌ चतुर्दशलोकयुक्तानि, तत्र चतुर्दशलोकाश्चाण्डकपाल | 


स्यो्ध्वदेशेऽशीतिलक्षयोजनोच्छायवन्तः गर्तोदकस्योपरितु- 
' सप्ततिस्तु सहस्त्राणिद्विजोच्छायोपि कथ्यते । 
दशसाहस्रमेकैकपातालं मुनिसत्तम ॥ 
अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमत्‌ । 
महांश्च सुतलं चाग्र्यं पाताले चैव सप्तमः' इति । 
इत्येवं तत्रत्येकै दशसहस्रयोजनोच्छायवन्तो दैत्यादीनां निवेशदेशः । 
तथा-' शुक्लकृष्णारुणाः पीताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः । भूमयो यत्र मैत्रेय ? 
वरप्रसादशोभिताः ।' इतिवचनेन शुक्लादिवालुकाप्रायाविलक्ष॑णादेवनगरेभ्यो 
प्युत्कृष्टादैत्यभोगभोग्यातलादिका5 धो धोविद्यमाना: सप्तलोकाः । तेषामुपरिनव 
सहस्त्रयोजनविस्तृतः सप्तद्वीपपर्वतसागरविशिष्ट:. पद्भ्यांचरणशीलमनुष्यप्रभृति 
भिर्युक्तोकमलकोरकसदूशो भूर्लोकः, ततोभूर्लोकस्योपरिसूर्यस्यार्धलक्षयोजन 
परिमितो भूवर्लोकः । ततः सूर्यसंचरणदेशादुपरि 
श्रुवलोकस्यनीचैश्चतुर्दशलक्षयोजनविस्तृतः स्वकीयाधिकारेविनियुक्तशुक्रादिग्रह 
रोहिण्यादिनक्षत्रप्रभृतिभिराराधितोदेशविशेषः स्वर्लोकः शाला व तत? ततो श्रुवलोकस्योपरि 
शात्कोटियोजनोच्छायः ' :' इतिवचनात्‌ 


विनिवृत्ताधिकारवद्धिः परन्तु स्वकीयाधिकारापेक्षाशालिभिरिन्द्रियमादिभिर्देवैः 
संकुलितोदेशविशेषोनाममहलोंक: 


$ ुर्ुजबहापुतरसनकसनन्दनसना ली गि कोट Badd 

भः सदापञ्च 
कावस्थावद्धिरध्यासितोदेशविशेषोजनलोकेतिनामतः प्रथितो भवति, ततो 
जनलीकादुपरिदेशे इष्टकोटियोजनविस्तृत्तो वैराजनामकप्रजापतिभिरधिछितो 








_ MN 2... जि 


६-श्लोकः) क्स्म ६५ प 
नोच्छितः सत्य लोक:- | 














अत तीक । रुद्रस्यान्ये सन्ति तत्रैव लोकाः ॥ तांस्तां 
व्यास साविहीय जन्त इतिवचनप्रामाण्येन बहाविष्णुशिवानुपास्य प्रपत 
जनो च्छित विशेष एव सत्यलोकः 1 एवमूर्ध्वाधः कटाहयोरन्तरालेऽष्टषष्टि 

छत; पञ्चाशत्कोटियोजनोऽण्डस्योच्छाय इत्यपि वदन्ति । तत्र 'सूर्याण्ड 
गोलयोर्मध्ये कोस्य स्युः पञ्चविशति' रितिवचनात्‌ सूर्यस्योपरिदेशे पञ्चविशति- 
कोटियोजनान्यधस्तात्‌ पञ्चविशतिकोटियोजनानि च भवन्तीति । एवं प्रकारे 
णोपर्युकतश्चतुर्दशभूरादिलोकैर्युक्तानि, उत्तरोत्तरं दशगुणितैः सप्तभिरावृतानीति। | 
ूर्वोक्तचतुर्दशलोकान्‌ ' एतदण्डकटाहेन तिरश्चोर्ध्वमधस्तथा । कपित्थस्य यथा ` | 
बीजं सर्वतोवैसमावृतम्‌' इत्युक्तप्रकारेण यथा कपित्थस्य फलविशेषस्य बिल्व 
फलस्य वा बीजादिकं कपित्थादित्वचा यथा सर्वत आवृतं भवति तथा “कोटि 
योजनमानस्तुकटाहः संव्यवस्थित 'इतिकोटियोजनप्रमाणवत्तया स एवोक्तोऽण्ड 
कटाह आवृणोति चतुर्दशभुवनम्‌ । साण्डकटाहं चेदं ब्रह्माण्डम्‌ ' दशोत्तरेण 
पयसा मैत्रेयाण्डं च तद्वृतम्‌’ इतिवचनप्रकारेण स्वापेक्षयादशगुणितविस्तार 
युक्तजलत्वेनावृत्तं समास्ति । 

पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णा सेयमुर्वी महामुने । सहैवाण्डकपालेन सद्वीपान्धि 
महीधरा । इतिबचनेन साण्डकटाहमण्डं पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णमिति केचन 
वदन्ति । भूमण्डलं शतकोटिविस्तारं साण्डकटाहमिति चराहपुराणे । एवं शिव 
पुराणे स्कन्दपुराणे सविस्तरं दशितं तत एव द्रष्टव्य विशेषजिध्रिक्षभि: । कनका 
चलस्य मेरुपर्वतश्चतुदिक्षुपञ्चाशत्कोटि विस्तारं स्वीकृत्य भूमिं शतकोटिविस्तृतां 
चदन्ति । अत्र यां कामपि मर्यादामव लम्ब्य ततो दशगुणेन जलतत्वेनावृतमिति 
केचित्‌ । एवं दशाधिकेन तेजस्तत्वेन जलतत्त्वमामृतं भवति तथा दशाधिकं 
वायुतत्वं तेजस्तत्वमावृणोतिं, तथा दशाधिकं वायुतत्वमाकाशमावृणोति, आ 
काशतत्वं दशाधिकोऽहङ्कार आवृणोति, अहङ्कार दशाधिकं महततत्वमावृणोति, 
तू पहा दिक सिभ महत्तत्वं दशाधि , यद्यपि तदनन्तरमसंख्यातप्रमाणम्‌, 


ंख्यातप्रमाणकमव्यक्तमितिदशोत्तरकथनमयुत क माथि” अपरिमित- 
अ 


प्रपाणस्याव्यक्तस्यावरणत्वप्रयु्त दशोत्तरत्वं न संभवति, तथापि सहस्त्रे दशवत्‌ 
१1 
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बारिवहन्यनिलाकाशै स्ततो भूतादिना ds | 
वृत्त न भूतादिर्महता तथा ॥ 
अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मन्‌ तैः सर्वैः महान्‌ । 
FRR एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम्‌ ॥ 

इतिवचनप्रमाणेन दशोत्तरसप्तावरणैरेवावृत ब्रह्मण्डगोलकमितिभाव कि की “ लालू 
एतज्जगत्‌ परमेश्वरश्रीरामस्य 2 Canine * 
लीलासक्तः तस्य कन्दुकादीनि तथा इद ps क परमेश्व 
रभ्रीरामस्य लीलोपकरणम्‌ । तदुक्तम्‌- हरे विहरसि क्रीडां कन्दुकैरिवजन्तुभिः' 
_इति । तथा 'मोदते भगवान्‌ भूतैर्बालः क्रीडनकैरिवेति । तानि ब्रह्माण्डान्यने 
कान्येक काले एव जलबुद्बुदवत्‌ सम्पादितानि, नत्वेकं नवा क्रमेणोत्पादिता 
नि। अपित्वेककाल एवानेकान्युत्पादितानि तथोक्तम्‌-'न क्रमेण विवृद्धं 
तज्जलबुद्बुदवत्‌ सममिति । यथा वर्षांसमये जलराशिमहातडागादौ युगपदने 
कानि बुद्बुदानि जायन्ते न तेषां क्रमः किन्तु समानकालिकत्वं तथैव युगपदेव 
सहस्तरोऽण्डानि ब्रह्मणा निर्मितानीति । तदुक्तमुदयनाचार्येण ' अलावूलतावत्‌ 
परमेश्वरशक्तिलतायां सहस्रसोऽण्डानि अनुस्यूतानि' इति । उक्तप्रकारेण 
ब्रह्माण्डस्य महदादितत्वेनोत्पत्तिर्भवतीति वर्णितम्‌ एवं यथा एकः कुलालो दश 
चा शतं वा घटमुत्पादयति तथैव परमेश्वरोऽपि द्वित्राण्येव तान्यण्डानि स्त्रक्ष् 
ह न अहा कक कर 27० २०५८० सत्यसङ्कल्पेन सर्वसंभवात्‌ । 
तदिदं 'पादोऽस्येहाऽभवत्पुनः' ( ऋग्वेदः ) इत्युक्तदिशा प्रकृतिमण्डलनिदर्श भदर्शः 
विक + त्युः कृतिमण्डलनिदर्शन 
/त्रिपादूर्ध्वडदैत्पुरुषः' इतिनिदेशदिशा परेशश्रीरामाभिन्नत्रिपाद्‌ 

ह पुरं तो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते । जिवा, विभूति 


यो बै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां 
तस्मै ब्रह्म च ब्रह्माश्च चक्षु: प्राण प्रजां ददुः । वेदामृतेनावृतां पुरम्‌ । 
जवै तं वि 
(पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष ति न प्राणो जरसः पुरा । 
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श्लोकः) 


[| जा म देवानां 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा टब पूरयोध्या । 





तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ऋयरेत्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मविदो विदुः । 
| प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा सम्परीवृताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशापराजितम्‌ ।' 
(अथर्ववेदे. १०।२। २८ तः ३३) तथा 
' अयोध्या नन्दिनी सत्यानामा साकेत इत्यपि । 
` कसला राजधानी च ब्रह्मपूरपराजिता ॥ 7. 





अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्मसम्पदाम्‌ । 

दूद्ैवं ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ज्ञाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥ ( शिवसंहिता ५।२०।९५- १६) 
भोगस्थार्ने पराउयोध्या लीलास्थानं त्वियं भुवि। ˆ | 
भोगलीलावती रामो निरङकुशविभूतिकः ॥ शि-सं. ५।२।८ ) 
ब्रहाज्योतिरयोध्यायाः प्रथमावरणे शुभम्‌ । 


यत्र गच्छन्ति कैवल्याः सोऽहमस्मीति वादिनः ॥' ( वशिष्ठसंहिता २६।९)- 





| अयोध्यानगरी नित्या सञ्चिदावन्दरूमिमी नित्या सञ्चिदाः 55 
यस्यांशांशेन बैकुष्ठो गोलोकादि: गोलोकादिः प्रतिष्ठितः ॥ | $ ड 
यत्र श्रीसरयूनित्या प्रेमवारिप्रवाहिणी । बे ठेऊ 
सिया बन पज जादसरः ॥ (दे) छी 7 
|] कारिणी (बृहद्‌बहासंहिता ठ | % 3/7 
'साकेतके पुरद्वारे सरयूः केलिकारिणी ( बृहदबरह्मसंहिता ३१८९) ' ६६ 
\ धे न रत्न रम्मे रत्नमण्डपमध्यगे । | न 
निरा नं शुभम्‌॥ ; ८ हद 

हद ETE 


८८६३९ 'ए 
12०८५) 


|; न ] 


रामं रघुवरं वीरं धु्ेदत्रिशारदम्‌ । 


मङ्गलायतनं न देवं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ | 
( सनत्कुमारसंहितास्थः श्रीरामस्तवराजः ) | 


| 
Scan Camscanner | ~¬नानामावााणः तय एर. 8 8715, यं 


| 
| 


म श्रीवैष्णवमत्राब्जभास्करे (परिच्छेद: - १ 


ग्या पू सा सर्ववेकुण्ठानामेवमूलाथारा मे “सा सर्ववैकुण्ठानामेवमूलाधारा, : परा तत्सद्‌ 
विरजोत्तरा दिव्यरल्रकोशाढ्या तस्याँ नित्य त्यां नित्यमेव सीतारामयोविहारस्थ 


:) 
: परमं धाम गी विलिन ब्रह्मसुखप्रदम 1 
नाना जनप्दा-कीर्ण वैकुष्ठं तद्धरेः पदम्‌ । 
प्राकारैश्चविमानैश्च सौथैरंल्लमवैर्वृतम्‌ । 


_ तन्मध्ये नगरीदिव्या सायोध्येति प्रकरीतिता | 
PS ose 


। 
मध्ये तु मण्ड-दिव्यै-सजचस्थान महोच्छूयम्‌ । 
मध्ये फ़िहासन रम्यं सर्ववेदमयं शुभम्‌ । 
धर्माब्ट्रिवतैनित्येर्वृतं पादमयात्मकैः । 
धर्मज्ञानमहैश्चर्यवैराग्यैः पादविग्रहैः । हु 
ऋग्यजुसामाथर्वाख्यरूपैनित्यंवृतं क्रमात्‌ । 
शक्तिराधारशक्तिश्च चिच्छक्तिश्चसदाशिवा । Ee 
धर्मादिदैवतानां च शक्तयः परिकीर्तिताः । 
तन्मध्येऽष्टदलं पदामुदयार्कसमप्रभम्‌ । | 
तन्मध्येकणिकायां तु सावित्र्यां शुभदर्शने । 
ईश्वर्या सह देवेशस्तत्रासीनः परः पुमान्‌ । 
त इन्दिवरदलश्यामः कोटिसूर्यप्रकाशवान्‌ । 
युवा कुमारः स्तरिधश्च कोमलावयवैर्वृतः । | 
फुलरक्ताम्बुजनिभः कोमलाङिघ्रसरोजवान्‌ ।' 
(पदापुराणोत्तरखण्डे २२८।१०-तः १२ तथा १९ तः २३। २६ वः 
२८) इत्यादिश्रुतिस्मृतिपुराणसंहितादिग्रन्थतस्तथा जगद्गुरुश्रीरामे श्वरानन्दा 
चार्यसारस्वतसार्वभौमप्रसादितः श्रीरामप्राप्तिपद्धतिस्थः- | 


श्रीमद्रामस्य सङ्कल्पाद्‌ दिव्यदेहो भवत्यसौ । 











७८ 








कालकाल्येतरे दिव्ये देशे प्राप्तो भवत्यथ ॥ 


सरस्यैरंमदीयेऽथ दिव्ये स्रानं करोति सः । 
Fi, scorer | 


ankurnagpal108@gmail.com 


